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भारतीय मूर्तियों के मुख्य संग्रहालय 


तच्‌रिला ( पंजाब ), लाहोर, मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद, 
अनारस--भारत-फलाभवन तथा सारनाथ, पटना, नालंद, फल- 
कत्ता--इंडियन संग्रहालय तथा वंयीय-सा हित्य-परिषद्‌, राजशाही-- 
वीरेंद्र रिसर्च सोसाइटी, dad- fig ऑब वेल्स, संग्रहालय, मद्रास, 
कोलंबो, लंदन--ब्रिटिश संग्रहालय तथा साउथ केसिंगटन संग्रहालय 
चोस्टन ( श्रमरीका ) । > 


-:०:-- 


पारिभाषिक शब्द 

do = संशा, वि०> विशेषण, क्रि० = क्रिया 
अगकद्‌--सं० ( अग + कद ) अंगों का कद के हिसाब से छोटा 
| चा बड़ा न होना; साथ ही कद का भी, अपने भाव में, उचित माप का 
होना श्रर्थात्‌ नाटा वा लंत्रा न॑ होना | 

आ।भ्रप्राय--सं० फोई चल वा श्रचल, सजीव बा निर्जीव, 
प्राकृतिक अथवा काल्पनिक वस्तु जिसकी श्रलंछत एवं अतिरंजित 
आकृति, मुख्यतः सजावट के लिये किसी कलाकृति में बनाई जाय | 
महाभारत, सभापव म यह शब्द इस श्रथ में श्राया | भारतीयः 
केला के कुछ मुख्य श्रभिप्राय ये हे--मकर, हाथी, fag, aga, 
मयूर, पूणट, नवनिधि, कीर्तिमुख, हंस, स्वस्तिक, चक्र, त्रिरत्न, 
पवत, सूर्य, जल; यक्ष | 

आदृमकद्‌--वि० श्रादमी की ऊँचाई के jt: 

" 1 qua 
arts कोई चित्र 
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XN E 
| कडा--प्तंग देखिए Jo ४०, नोट १। 
कोरना--क्रि० चारो ओर से गढ़ना कि मूर्ति बेलाग हो जाय । 
Gegi किसी कृति में व्यर्थ खाली छूटी जगह जिसके 
कारण कृति श्ररम्य लगे | 
गोमूत्रिका--सं° इस श्राकृति की वेल बैल जब चलता 

ee ` > 
| रहता है तो उसके मुत्र का निह उक्त आकार का पड़ता 21 
H बेल मुतनी; बरद uam | 
| गोलागलता--सं० ( गोला+गलता ) ये दोनों इमारती साज 
| Š | गोला, उभार में वृत्त का कोई अंश | गलता, उसका 
ठीक sazi maig गोलाई में dar gar) दोनों मिलले हुए गोला- 
गलता कहे जाते F | 

चौसल्ला--सं० इमारत की नीव में सबसे नीचे दिए गए 
शहतीर) कि इमारत Fa नहीं, dU श्राज fast qizd Š । 

छेंकन--सं० इमारत का वह विभाजन जो धरातल के बराबर 
रहता है AK जिस पर इमारत उभरती है (ले आउट ) | इसके. 
नकशे को पड़ा नकशा (ग्राउंड प्लेन ) कहते हैं । 

उ्यामितिक आकृृति--सं० सरल रेखाश्रों, कोणों, ait और 
gaidi से बना श्रलंकरण | 


भोकदार--वि० gaa: छज्जे के लिये; जो amar से 

नीचे की ओर भुका हो और उस रेखा ठे १८०° से ३६०° के भीतर 

के कोण बनाता हो । / 
डौल--सं० मूर्ति श्रादि में आवश्यकतानुसार उभार वा दबाव | 
डौलियाना--कि० (डोल से ) Fo go २ नोट २। \ 
तमं चा--सं० चौखट के श्रगल बगल के पत्थर । 
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तरह - do रचनाप्रकार, श्रालंकारिक sima ( डिजाइन ) 1 
दमखम--सं० जानदार---जिना टूटवाली; एवं गोलाई लिए-- 
बंकिम ( मूर्ति की गढ़न वा चित्र की ) tare | 


दृष्टिपरंपरा--सं० दर्शक को यथाकम एक के बाद दूसरी वस्तु 
eta पड़ने की श्रमिव्यक्ति ( पर्सपेक्टब ) | 


पंकज--सं> हाथ केपंजे का “श्रमिप्राय* | gu कार्य में खिया 


भीतो पर अपने पंजे की छाप (थापा ) लगाती हैं, उछी का श्रालंका- 
रिक sisa | 


परगहा--सं० GÙ के ऊपर वा नीचे का साज ( अलंकार ) | 

प्रष्टिका--सं० किसी मूर्ति वा चित्र में दिखाया गया सबसे 
पीछे का भाग जो अंकित हश्य वा घटना का श्राश्रय होता है 
बरै उंड ) | 

फल्ला-फुल्ल कमल की श्राकृति का ( गोल ) श्रलंकरण | 

मकुंद -सं० नवनिधियों में से एक | इस afana को aA- 
कला में ऐसे क्षुप द्वारा दिखाते हैं, जिसकी पत्तोंवाली एक सीधी शाखा 
बीच में एबं दो दो तीन तीन बंक शाखाएँ इधर उधर रहती हैं। 


वास्तु--सं० स्थापत्य, इमारत की शेली, भवनों का प्रकार 
( श्राकिटेक्चर ) । 


* 


वास्तुक--सं० इमारत का शिल्पी, भवननिर्माता | 


संयोजक्र--सं० किसी अंकन में प्रभाव एवं रमणीयता उत्पन्न 
करने के लिये आकृतियों को ठीक ठिकाने 'वेंठाना' ( = sgr) | 
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भारतीय मूर्तिकला 


Geel अध्याय 
परिभाषा 


Š १, भारत में, जहाँ अधिकांश निवासी मूर्तिपूजक हैं, 
यह बताने की विशेष श्रावश्यकता नहीं कि मूर्ति क्या है। सोना, 
"fel, ताँबा, star, पीतल, megg आदि सभी प्राकृतिक तथा 
कृत्रिम धातु, पारे के मिश्रण; रत्न, sua, काँच, कड़े श्रौर मुला- 
यम पत्थर, मसाले, कच्ची वा पकाई मिट्टो, मोम, लाख, dus, 
हाथीदाँत, शंख, सीप, afta, सींग, लकड़ी एवं कागद के कुट 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 4 


^ / 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
भारतीय मूर्तिकला 
आदि उपादानों को--उनके स्वभाव के अनुसार--गढ़कर, खोदकर 
sure, RR, पीटकर, हाथ से वा श्रौजार से डौलियाकरः, 
ger करके वा साँचा छापके ( श्रर्थात्‌ जो प्रक्रिया जिस उपादान 
gaga हो एवं जिस प्रक्रिया में नो खिलता हो), उत्पन्न 
की हुई आकृति को मूर्ति कहते हे । किंतु श्राज मर्ति का अर्थ 
~ हमारे यहाँ इतना सकुचित हो गया है कि हम उसे — पूजा 
की वस्तु मान बैठे हैं, सो भी यहाँ तक कि उसको पूजा करते हैं, 
उसमें पूना नहीं i परंतु वस्तुत: मूर्ति का उद्देश्य इससे कहं व्यापक 
है, Sar कि हम आगे देखेंगे | 
MÅRRE काल; मोहनजोदड़ो; वैदिककाल 
[ ई० पूर १०वीं १२वीं सइस्ताव्दी से रसरी agane तक ] 
R मानवसभ्यता का विकासक्रम, जो प्रायः दस बारह 
इजार वर्ष पूव से वा उसके भी पहले से चलता है, इस प्रकार 
मिलता हे-- 
: १. प्रारंभिक प्रस्तरयुग, जिसमें मनुष्य केवज्ञ अनगढ़ पत्थर के 
[जार श्रौर हथियार काम में लाता था | 


१--चारो Hit से गढ़ #र | 


२--हाथ से उपकरण को, णहाँ जैसी आवश्यकता हो, ऊँचा 
SEET वा नाचे दवाकर ग्राकृति उत्पन्न करना I 
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निर्माण बिना देशकाल के dua के gaa इन्ही दोनों प्रेरणाओं 
से पावेंगे | ऊपर जिन प्रारंभिक मूर्तियों की चर्चा हुई है उनमें 
भी इन्ही प्रव्नत्तियों का बीज मिलता है, श्रर्थात्‌ हाथी ओर घोडे की 
amat बनाकर मनुष्य ने अपने इर्दयिर्द के जंतु जगत्‌ की 
श्रौर संभवतः उसके ऊपर waa विजय की स्मृति सुरक्षित की है। 
š इसी प्रकार मनुष्य आकृति का इंगित करनेवाले did के टुकडे 
बनाकर उसने श्रपनी श्रमुर्त श्राध्यात्मिक भावना को आधिभौतिक 
रूप दिया है | देखा जाय तो मानवता का विकास वस्तुतः इन्हीं 
दो विशेषताश्रों पर श्रवलंबित है--श्रतीत का संरक्षण और श्रव्यक्त 

की मूत अ्रभिव्यक्ति | 
मूर्तिकला में ऐतिहासिक मूर्तियाँ पहले सिरे के ग्रंतर्गत श्रौर 
थार्मिक तथा कल त्मक मूर्तियाँ दूसरे सिरे के अंतर्गत हैं। वस्तुतः 
- श्राध्यात्मिक भावना में-उपासना में-जो o mina, giana, 
श्रात्यंतिक सुख प्राप्त होता है वा umas श्यभिव्यक्ति में जो 
लोकोचर सुख है वह और कुछ नहीं निराकार को, बुद्धिग्राह्म को 
अर्थात्‌ भाव को साकारता प्रदान करना हे | दूसरे शब्दों में मूर्ति 
faa, कविता वा संगीत के रूप में परिवर्तित करना है। हमारे देश 
की मूर्तिकला ने मुख्यतः इसी get लक्ष्य की ओर श्रपना सारा 
ध्यान रखा है। alas रूप का निदशंन न करके तात्विक रूप 
का निदर्शन ही उसका ge उद्देश्य है जैसा कि हम श्रागे देखेंगे । 
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$ ५. भारत की सबसे प्राचीन afai सिंध कोठे के मोहनः 
जोदड़ो और हडप्पा के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष में मिली [a 
ऐसे नगरों की एक माला सारे सिंध काठे में और उसके पश्चिम 
बलूचिस्तान तक तथा संभवतः इधर गंगा, यमुना एवं नर्मदा के 
aid तक व्याप्त थी । ये नगर १००० ई० qo के आसपास के हैं, 
किंतु इनमें मानव सभ्यता की aga उन्नत श्रवस्था पाई जाती है ।इनमें 
के मकान पक्की ई'टों के बने हैं जिनका माप ( १०३” xW'x २२ ) 
लगभग आजकल के ई'टों का है। इन बस्तियों के रास्ते We 
और सुविभक्त हैं, नालियों का बहुत अ्रच्छा प्रबंध है। इनमें बसने- 
वालों का व्यापारिक daa लघु एशिया तक था। वे ad पोत के 
सूती कपड़े बनाते थे जो उनके व्यापार का एक मुख्य बाना था | 
इस सभ्यता की वहाँ की सभ्यता से बहुत कुछ समानता के कारण 
कुछ पंडितों की तो यहाँ तक धारणा है कि यही सभ्यता श्रपने भार- 
तीय दायरे से लेकर लघु एशिया तक Gat हुई थी। अस्तु, ये 
लोग खेती भी करते थे। इनके गेहूँ के दाने उक्त खंडहरों 
में मिले हैं ओर पाँच इजार बरस बाद पुनः उगाए गए 
हैं। ये लोग सोने के कलापूर्ण श्राभूषण बनाते और 
थे एवं swe के सुदर मनके बनाकर ura 
करते थे। लोहे का श्राविष्कार यद्यपि उस समय तक नहीं 


x 


हुआ था feq उसका सारा फाम वे aij से लेते थे और 
Ro 
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` बड़ी सफलता से लेते थे। धनुष वाण का व्यवहार उन्हें संभवतः 
नहीं sar या । 
Š ६. weg भिट्टी के रंगे हुए बर्तन वे काफी तादाद में छोड़ 
गए हैं। मिट्टी को, पत्थर की ( फलक--१ ख ) तथा ati की 
मूर्तियाँ और सबके ऊपर टिकरे भी वे बहुत छोड़ गए हैं। 


P 


¥ 73 
7, C 
p 


अकृति-- २ 


sigfa—? `A: 


Bait — ३ 
( धनुषबाणधारी sr १ ) 
१--मोहनजोद ड़ो का सिट्टी का खिलोना; 2, ३--वहीं की 


ताँवे के फलक पर उभरे सरहद की मूर्तियाँ 


भा० Ro Q ( ११००-७१ ) २१ 
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RR हाथीदांत के तथा नीले वा उजले रंग के एक प्रकार के 
काच के हैं और आकार में चोळँटे a पर डील ( ककुद्‌ ) 
वाले ओर बेडीलवाले Fa, हाथी ( जिस पर झूल के 

ण जान पड़ता है फि वह सवारी के काम में m था), 
बाघ और गेंडे की, तथा पीपल के पत्तों को एवं श्रतेक प्रकार की 
अन्य आकृतियाँ मिलती हैं और चित्रलिपि के, एक पंक्ति से 
॥न पंक्ति तक के, sut हुए लेख भी होते हैं ( फलक-२ ) | 

की श्रोर लटकाने वा पहनने के लिये छेद होता है।' इनके 
उपयोग का श्रभी तक ठीक ठीक पता नहीं चला हे, कितु इतना 
निश्चित है कि ये मुहर नहीं हैं श्रन्यथा इनपर उभारदार काम न होता 
जिसकी छाप ul हुई सांचे जैसी अर्थात्‌ उलटी होगी । 

$e. हमारी वतमान सभ्यता से इस जातिं का Far giq 
था, इसका पता aut तक नहीं लग पाया है। उक्त चित्रलिपि 
जिस दिन पढ़ ली जायगी उस दिन ag समस्या gs हो जायगी । 


१. ag एशिया के किश नामक, उसी युग के प्राचीन नगर 
में एक ज्यों का त्यों ऐसा टिकरा मिला है। sac इतना ही है 
कि ag गोरा जाति के मुलायम पत्थर का बना हे। उसकी 
प्राप्ति दोनों सभ्यता को एक माननेवालों का सबसे बड़ा प्रमाण Š | 
किंतु एक ही ER का मिलना केवल इतना सिद्ध कर सकता है कि 
सिंधवालो का वहाँ तक Alar जाना श्रवश्य था | 
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तव तक इतना कहा ज्ञा सकता है कि उक्त टिकरों पर जो चिह्न ate 
maha श्राती हैं उनमें ते कई do पू० ७वीं ८वीं शती से ईसत्री 
सनू के श्रावपास तक के हमारे सिक्कों पर विद्यमान हैं और इन 
सिक्कों का निश्चित्‌ रूप से हमारे ऐतिहासिक waist से संबंध है | 
लिव ate की सम्पता में श्रकीक के मतकों पर एक विशे! प्रहार के 
सफेद रंग की धारिया, बिंदु तथा ग्रन्य प्रक'र की face? बनाते का 
हुनर ura यह कोशल भी उक्त सिक्कों के काज तक चतता 
रहता हे । इसो प्रकार सिंध ws की एक मिट्टी की मूर्ति के गहने 
उन veal से Aaga मिलते gaa ई जा उक्त शतियों को भारतीय 
आर्य नारियों के «ub को सजाते थे | इन बातों से इतना पता 
तो चलता है कि उस लुप्त संध्कृति की परंपरा हमारी संस्कृतिसे भी 
बद्ध है | 

$ ८. संत्रसे बढ़कर मोहनजोदड़ो को भूमिस्पर मुद्रा Š पद्‌ पास र 
लगाए एक सावक की मूर्ति है जो बुद्ध की मूर्ति का निर्वित्राद पूर्व 
रूप है | फलक-१ ख में वहों का जा qiias दिया रावा है sant 
€iE aam < । भूमिस्पश मुद्रावलो मूर्ति से तथा इस मूर्ति से 
प्रतिपादित होता है कि उन जातियों में योगवाधन विद्यमान था जहाँ 
से वह श्रायंधम में श्रावा | aaa के तीनों हो स्कंमो -त्राह्मणु, 
जैन ओर बोद्ध-में योग की Aana से भी इतत बात की पुष्टि 
डोती है। wala इन स्कंघो के qud के पूव से ही योगसाधन . 
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giant में श्रा चुका था तभी वह दाय के रूप में इन तीनों में 


ğa गया | MEE DT 

६. यह सब होते हुए भी सिंध निवासी आय नेह जान 
पड़ते । वे संभवतः उस जाति के थे जिसे ऋग्वेद में दस्यु ह t 
“और जिसके बड़े बड़े पुरो की चर्चा उसमें आई 21 वर्तमान 
द्रविड़ जातियाँ, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में वसती हैं, इसी परंपरा 
की जान पड़ती हैं जो ्रार्थो से ठिलकर वहाँ बस गई । बलूचिस्तान 
में द्रावड़ माषामाषियों फा एक चेत्र है। ये लोग age Fe जाते 
हैं । किर मध्य भारत के dig भी द्वाविड़ भाषा बोलते हैं। इन 
लोगों के निवास प्रदेश मूल द्राविड भूम के पश्चिमोच्तर और 
दक्ष्णि सीमांतो के सूचक हे द्राविड़ बोलियों में उस प्रकार को 
श्रृंखला नहीं है जैसी भारतीय श्रार्यभाषाओं में है। इससे भी 
जान पड़ता हैं कि उनके श्रलग श्रलग जत्ये किसी कारणवश एक 
ठौर में बस गए Š । यह कारण wal से हटाए जाना ही हो. 
सकता है । 

$ १०. श्राये भारत में कहाँ से wie, यह बड़ा विवादग्रस्त 
प्रश्‍न है बितु इसके संबंध में पुराणों से यही जान पड़ता है कि वे 
कहीं से छाए गए नहीं, पहले कश्मीर पामीर में वे केंद्रित थे फिर वहाँ 
से (लगभग Ze To ३सरी sten] में) सरस्वती प्रदेश में 
( वर्तमान अंबाला श्रौर उसके id fhe) तथा देश में अन्यत्र 
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i fuz | इसके पहले उक्त कश्मीर पामीर केंद्र से उनकी धाराएँ 
उत्तर को भी बह चुकी थीं जिनकी शाखाएँ यूरोप की श्रार्य 
जातियाँ हैं; किंतु गांधार, ईरान ओर लघु एशिया के आय भारत के 
भैदानों से उस ओर गए । गंगा सिंध फाँठों के आय धनुष बाण, 
घोडे तथा रथ का प्रयोग करते थे । दस्युओं पर उनकी जीत का. 

, मुख्य कारण ये साधन भी हें । लोहा भी see मिल चुका था | 
श्रपने यहाँ एक कथा है कि लोहासुर usd कंदराश्रों में रहा करता 
था। उसे मारकर विष्णु ने अपनी कौमोदकी गदा बनाई। यह 
श्रार्यो के लोहा प्राप्त करने का पौराणिक रूप है। १५०० £o To 
के लगभग लघु एशिया के प्रवासी भारतीय आर्य खत्ती ( जिन्हे 
arama हेटाइट कहते हैं ) ME को पूर्ण रूप से बर्तते थे, यहाँ 
तक कि उन्हीं की एक शाखा ने det को उसका इस्तेमाल 
सिखाया ar | 


भारत के afaria में ताम्रयुग के बाद एकदम 8 लोहयुग पाए 
जाने sr wala कांस्ययुग के ञ्रभाव का यही कारण दे कि arman के 
बीच में ही आर्यों ने; जो लोहे का इस्तेमाल जान चुके थे, अपनी विजय 
द्वारा कांस्ययुग की श्रावशयकता न रहने ati ्रार्यो के इन 
सांध्कृतिक व्योरों से जान पड़ता है कि श्रपने नागरिक पड़ासियों से 


१--कुमारश्वामी, इंडोन० To ७. 


RA 
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वे कहीं आगे बढ़े थे; भले ही उनमें नागरिक सभ्यता न रही हो । 
कलत: उनका फला कौशल भी श्रधिक विकसित रहा होगा जिसके 
मुख्य साधन, उपकरण और उपादान लोहा और लकड़ी रहे होंगे | 
उनके रथ ओर धनुष बाण पर अवश्य काम बना. रहता होगा | 

$ ११. उस समय से भारतीय श्रार्य जिन देवताश्रों की 
*उपासना करते थे-जैसे श्रग्नि, इंद्र, सविता, मित्र, वरुण, विष्णु, 
ex, इत्यादि--वे चाहे प्रकृति की भिन्न भिन्न शक्तियों के साकार रूप 
हों बा वीरएजा से विकसित हुए हों, हर हालत में उनके रूप का 
जो aya वेदों में श्राता है उससे यही जान पड़ता है कि उनकी 
मूतियाँ aaga बनाई जाती थीं | इतना ही नहीं, एक विद्वान्‌ ने 
वेदों के ही बड़े पक्के प्रमाणों से उस समय मूर्तियों का होना सिद्ध 
कर दिया है! | प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ स्वर्गीय मैकडनल ने झी इस मतः 
को सकारा था | इस विधय में एक वंदिक उल्लेख तो बिल्कुल 
निर्विवाद Š | ऋग्वेद का एक मंत्रकार श्रपने एक मंत्र में पूछता है-- 
कान मेरे इंद्र को मोल लेगा? ? यहाँ स्पष्टतः इंद्र की मर्ति अभिप्रेत है 
जिसे उक मंत्रका! ने बाया था वा जिसे वह एता था | 


१--श्रो तु दावन सट्टाचाय एस० To कृत, इंडियन इमेजजा 
( भारत कलाभवन, काशी ) प्रस्तावना । 

२--रूपम; FF 9, १९२०. ; 

३--ऋरग्वेद-४।२४।१० | 
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इस वेटिक देवमंडल में अदिति, प्रथिवी, श्री, अंबिका आदि देवियाँ 
भी हैं। ऐसी श्रवस्था में कुछ विद्वानों का यह मत कि देवियों 
की उपासना आर्यो ने नार्यो से ली, बहुत संदिग्ध हो जाता है | इन 
प्राचीन देव देवियों की कोई मूर्ति अभी तक असंदिग्ध रूप से उपलब्ध 
नहीं हुई है, किंतु उचित प्रदेशों में समुचित गहराई तक खुदाई होने 
पर इनका मिलना निश्चित है। ` 
शेशुनाक तथा नंदकाल 
[ ७२७--३२५ ई० To ] 
$*3. भारत में अब तक ऐतिहासिक काल की जो सबसे 
पुरानी मूर्तियाँ मिली हे Q मगध के शैशुनाक वंश ( ७२७-३६६ 
ई० qo) के कई राजाश्रों की हैं जेसा कि उनपर के खुदे नामों से 
विदित होता हे! sa समय भारतवर्ष सोलह महाजनपदों वा बड़े बड़े 
प्रदेशों में dzr हुआ था जिनमें कहीं गणतंत्र ( पंचायती ) श्रौर कहीं 
राजतत्र शासनप्रणाली चलती थी | मगध इन aad Tas पड़ता था | 
उक्त gama मूर्तियों में सबसे पुरानी aag की है जो बुद्ध का 
तुस्यकालीन था और ५५२ Fogo में गद्दी पर बेठा था। मास के प्रतिमा 
नाटक से पता चल्लटा है कि भरने पर राज्ञाओं क्री मूर्तियाँ बनाकर एक 
देव कुल (देवल) में रखी जाती थीं और उनकी पुजा होती थी ।* 


९--ना?प्र To (नवीन० भाग १, १६७७ fae), go ४० ८५१ | 
२--वही, To &X- ०८. 
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यह प्रथा संभवतः महाभारत काल से चली श्राती थी 
sik ईसवी सन्‌ में भी कई शतियों तक, gui के समय तक; 
प्रचलित थी | uag ने भी संभवतः इसे कायम रखा I | 
s, अजातशत्रु की मृत्यु ५२५ fo qo में हुई थी, अतएव यह 
मूर्ति ( ऊ चाई =” s^ ) उसी वर्ष की वा उससे एकाध साल इधर की 
होनी चाहिए। यह मथरा के परखम नामक गाँव में मिली थी 
और इस समय मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है (फलफ-३ ) । 
श्रजातशत्रु के पोते aasad ( जिसने पाटलिपुत्र बसाया था; 
मृत्यु ४६७ fo qo) तथा उसके वेटे नंदिवर्षन ( मृत्यु ४१८ 
$e go) की मूर्तियाँ कलकत्ता संग्रहालय में संगृहीत हैं । ये 
पटने के पास मिली थीं । 

Š १३. ये तीनों मूतिंयां एक ही शेली की हैं तथा आदमी से 
भी ऊंची पूरी हें। इनकी शेली इतनी विकसित है कि उसका 
आरंभ ई० we छुठी शती से कई सो वर्ष पहले मानना पड़ेगा | 
इस शेली में काफी वास्तविकता है । मूर्तिकार जिस व्यक्ति की 
मूर्ति बना रहा हे उसकी बल्ुमूर्ति बना रहा है, भावमूर्ति नहीं; 
अर्थात्‌ श्रतीत के संरक्षण की श्रादिम मानव प्रवृत्ति इसमें पूर्णतः 
मौजूद t! कुछ विद्वानों ने इन मर्तियों को यक्ष मूर्ति माना है, 
किंतु ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दील पड़ता | इनके रूप 
में इतनी मानवता है कि ये देवयोनि की मूर्तियां नहीं हो सकती | 


Qs 
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. इतना श्रवश्य है कि इनके अनने के पाँच ge सो वर्ष बाद 
जब्र लोग इनके वास्तविक उद्देश्य को भूल गए थे तो इन्हे 
qquíd मानने लगे थे। कितु उस समय भी इनमें से कम 
से कम एक का नाम कायम रह गया था श्रर्थात्‌ राजा ikada 
की मूर्ति यक्ष नंदिवर्धन की मूर्ति मानी जाती थी | 
इसी वर्ग की ओर इक्षी युग की quur तीन मूर्तियां ओर 
मिली हैं जिनमें से दो स्त्रियों की श्रौर एक पुरुष की है। इनका 
ब्योरा इस प्रकार 2— 
t-eft मूर्ति-जो मथुरा में मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है | | 
२-स्त्री मृति-ऊ चाई ६ फुट ७ इ'च, ग्वालियर राज्य के वेस- 
नगर में प्राप्त श्रोर अब कलकत्ता संग्रहालय में रक्षित | 


~ 


३--पुरुष मूर्ति--मथुरा के बरोदा नाम प्राम में, जो परखम 
के पास ही है, प्राप्त, मथुरा संग्रहालय में ifa] इसका केवल 
मस्तक से छाती तक का अंश मिला है! 

ये तीनों मूर्तियां भो अपने वर्ग की पहली तीन मूर्तियों की 
तरह आदमकद से ऊं ची हे और इनमें से शेषोक्त तो जत्र प्री रही 
होंगी तत्र बारह फुट से भी अधिक रही होंगी। इन मूर्तियों पर 
नाम तो नहीं afra हें, किंतु इनमें भी कोई ऐवी वात नहीं है 
जिपसे ये यच्चमूर्तियाँ प्रमाणित हो सकें। ये सवथा मानव श्रतः 
राजारानियों की प्रतिमाए' हं । 


२६ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a S E A O EEEE pc a < RE E — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय मूर्तिकला 


4 


§ १४. इन सव मूर्तियों का समय पिछले aldara में वा 
शुंगकाल में खींच लाने की चेष्टा, जैसी कि कुछ विद्वानों ने की 
है व्यर्थ है, क्योंकि 

क--उक्त कालों में ava ( पालिशवाली ) मूर्तियाँ नहीं 

बनती थीं ओर इनमें की कई afiat ग्रोपदार हैं । 

ख-उक्त कालों में इतनी ऊंची वा डोलवाली मूर्ति नहीं बनती UP 

"oues मोर्यक्काल से कुषाणकाल तक की पुरुषमूतियों के 
सिर पर उष्णीष ( मु'ड्ञासा ) श्रवश्य रहता है, जिसमें air 
की s एक पोटली सी होती है ( फलक-९ ख ) | इन. 

_ मूत्रियों में उसका अभाव है | 

घ--चांमरग्राहिणी, Saç डुलानेवाली की एक श्रोपदार मूति | 

( देखिए फलक--५ ) पटना संग्रहालय में है। वह भी ऐसी | 
ही ऊँची पूरी है | श्रतर इतना ही है कि उसकी dat + 
विकसित है और उस विकास की विशेषताए* निश्चय- | 
पूवक श्रशोककालीन S| फलतः ये afat अशोक के. | 
पहले हं। की हो सकती हैं, बाद का तो प्रश्‍न ही नहीं । 


§ १४. उक्त नंदिवर्धन ने मगध साम्राज्य को, जो | 
अजातशजन्नु के समय से ही बनना प्रारंभ हो गया था और भी 
बढ़ाया | उसने कलिंग फो भी जीत लिया था तथा वहाँ से ल॒टकर 
ओर निधियों के साथ जिन ( जैन तीथकर )को मति भी ले आयः 
३० | 

a I 


~ 
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ay a or 


aiti Po vo xat शती में जैन मूर्तियाँ बनने का यह अकास्य 
प्रमाण हे । इसी समय के कुछ पीछे कृष्ण at seeds 
का ृनुमान होता Ra यदि gs ५० ई० vo ग्रीक ऐतिहासिक 
क्विन्तस कर्तिए की बात मानें तो पंजाब के केकय प्रदेश का स्वतंत्र- 
चेता राजा पुरु (३२५ ६० To), जब्र AARIATE सामना 
करने आया, तो उसकी सेना के श्रागे श्रागे लोग दरव्यू लिस की 
vfq लिए चल रहे थे! | ग्रीक लेखक कृष्ण को zaga ue 
थे, यह मेगाप्थने के विवरण से स्पष्ट € | : 


मार्यकाल 
[ ३२५- १८८ ई० To ] 

§ १६. शेशुनाक वंश के बाद मगध में नंद वंश का 
साम्राज्य ( ३६६-३२६ Zo Go) eat, Wig से यह वंश बहुत 
श्रस्याचाँरी हो उठा था। चाणक्य के पथप्रदशन में aggcy AA 
( ३५५-३०२ ई Vo) ने इस ्रत्याचार से राष्ट्र का उद्धार किया 
श्रोर ula राजवंश की स्थापना की | चाणक्य के अनुपम ग्रंथ, 
श्र्थशास्त्र से पता चलता Š कि उस समय शिल्पियों ( दस्त- 
कारों ) की श्रेणियाँ अर्थात्‌ पंचायतें होती थीं। वे लोग कंप-- 


५--रूपरेखा, जल्द =, Z ७२७. 
२--कमारस्वामी, इ डोन० gó ४२, नोट-५ | 
` 
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feat की भाँति ark में काम करते थे। बौद्ध प्रयों में इन 
श्रेणियों की संख्या mang दी है, जिनमें बई, कर्मार ( कर्मकार )*, 
चित्रकार, चर्मकार आदि शामिल a) इन श्रेणियो के प्रायः 
अलग BAT गाँव होते थे ओर बडे नगरों में ac एक एक 
श्रेणी का एक एक मुहलला होता था। ये wast प्रभाब 
रखती थीं श्रोर राज्य की श्रोर से इनकी रक्षा का विशेष 
अबंध था । सौय राज्य के पहले, श्रपराध करने पर शिल्पियों 
के हाथ काट लिए जाते थे । चंद्रगुप्त के समय से यह दंड 
उठा _दिया गया था। दशङ्कमारचरित से पता चलता है फि 

१ --'कर्मे' एक पारिभाषिक शब्द है, जो भारतीय ही नहीं 
'अन्य आर्य वाषाओं में भी sét शर्थ में आता है, यथा ईरानी- 
कार, अंग्रेजी वक | इसका अर्थ Š faer ar दस्तझारी | कर्मार 
शब्द का अथं है--सनी तरह के ऊँचे दर्जे के (men faa] रूप- 
कार ( मूत्रि बनानेदाले ), दंतकार ( हाथोदाँत फे sm बनाने: 
वाले) यादि efafüa € ag कर्मार शब्द agiz तक में 
मिलता है और दक्षिण मारत में आज मी ऊँचे कारीगरों के शर्थ 
में आता हे | इधर कर्मार से कमार होङर कहार बन गया है | 
काशी जुनार में जो प्रस्तर-मूतिकला का बहुत पुराना केंद्र हे | 
( $325), «navim कहार ही होते हैं । 


२--शुजरात में थोड़े iga पहले तक 9 wat की याद za 


रूप में बनी हुई थी fs लोहार, सुतार ( सूत्रधार = fut ) = fš 
जौ या ऐसो ही कारीगर जातियों डी रोटी एक थी | 


AR 
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उसके समय (go ७वीं दवी. शती) तक मौर्यों का यह ac 
कायम था | i 


$ १७. चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थने रहता 
था । उसने श्रपने प्रवास फा वर्णन लिखा था, जिसके wa छिन्न 
भिन्न siu प्राप्त हैं, उनसे पता चलता 2 कि चंद्रगुप्त का विशाल 
प्रासाद एशिया के सूसा आदि के प्रसिद्धतम प्रासांदों को भी 
मात करता था । इस प्रासाद के भग्नावशेष समुचित खुदाई के 
श्रभाव में अभी तक नहीं मिले हैं। स्मिथ! का यह अनुमान कि यह 
लकड़ी का तथा अन्य ANNA उपकरणो का बना था, Wa: 
निःशेष हो गया, शंकनीय है; क्योकि यदि ऐसा होता तो fug 
प्रकार सेगास्थने ने पाटलिपुत्र के परकोटे के विषय में लिखा है कि 
वह लकड़ी का था, उसी प्रकार इसके विष्य में भी लिखता । यहाँ 
इस राजप्रसाद की चर्चा इसलिये कर दी गई कि अपने यहाँ 
मूतिकला का वास्तु (इमारत) से विशेष संबंध रहा है, adifm 
सभा च्छे भवनों ए म्तियाँ और नक्काशी अवश्य रहती थीं 
दूसरी ओर मूतियों की स्थापना के लिये बड़े बड़े श्रौर उच्चकोटि के 
भवनों का निर्माण किया जाता था | "nus मूर्ति ste वास्तु 


v 


अन्यान्याश्रया केलाए हू i 


१. स्मिथ, go १५ | 
RR 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


j 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय मूर्तिकला 


Š १८. चंद्रगुप्त का पोत्र अशोक ( २४७-२३६ de To ) एक 
बहुत बड़ा सम्राट ही «gl, संसार के महापुरुषो में से भी था। USAT- 
रोहण के वाद uud वर्ष उसने श्रपने sae पड़ोसी कलिंग की विजय 
की। उस युद्ध में करीब डेढ़ लाख कलिंगवाले कैद fug गए, एक 
लाख खेत रहे और उसपे भी अधिक पोले से मरे; far इस परिणाम 
का उसके मन में भारी श्रनुशोचन हुआ । उपने अनुभव किया कि 
जहाँ लोगों का इस प्रकार वध.,मरण और देशनिकाला हो वहाँ जीतना 
न जीतने के बराबर है | उसके saa में इसमे बड़ा qaaa gar 
और वह भगवान्‌ बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग का पथिक हो गया | इसके 
उपरात उसने Wal, शिलाफलको श्रोर वडे 39 लाटों पर अपनी इस 
परिवर्तित adafa के प्रज्ञापन खुदवाए जिन्हे वह धर्मलिपि कहता है। 
इन धमलिपियों के प्रत्येक शब्द से sar महत्ता टपकती है। उसने 
यही निश्चय नहीं किया कि वह अब रक्तपातवाले नये विजय न करे गा, 
बल्कि अपने पुत्र पात्रों के लिये भी यह fered की fs वे ऐसे 
नये विजय न करें और धर्म के द्वारा जो विजय हो उसो को वास्तविक 
विजय मानें। वह सत्र जीवो की aaa तथा समचर्वा और 
प्रसन्नता चाइने लगा। लोइहि को उसने अपने जीवन का ध्येय 
aar लिया | 

स्वयं ate होते हुए भी श्रशोक सत्र dit को each से 
देखता था श्रौर प्रयत्नश ल रहता था कि विभिन्न पंथवाले परस्पर 


३३ 
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__ प्रेम; श्रादर और सहिष्णुता से रहें तथा प्रत्येक पंथ के तत्व की 
ala हो । सर्वोपरि उसने धर्मविजय प्रारंभ किया, जिसके छिये 
अपने सीमांत के आरक्षित तथा मित्र ust में, लिहल से लेकर 
हिमालय तक तथा पश्चिमी एशिया, faa, उत्तरी अफ्रिका एवं ` 
थूनान तक प्रचारक भेजे। फलतः इन सभी क्षेत्रों में उसके 
धर्भानुशासन का अनुसरण होने लगा, जिसका प्रभाव उसके सैकड़ों 
वप बाद तक बना रहा । 

ag जिस धर्म की वृद्धि करता था वह संप्रदायविशेत्र न था; शुद्ध 
आर उच्च आचरण genq, विश्वधर्स था । 

$ १६. ऐसे लोकोत्तरचेता फी मूर्ति एवं वास्तु की कृतियाँ 
भी लोकोत्तर होनी चाहिएँ । बात भी ऐसी ही Š | ऊपर इम 
कह चुके हैं कि ्रशोक के उक्त संदेश पत्थरों पर उत्कीर्ण Eg 
इनमें से सिलाथंभों ( स्तंभो ) की कलां भी उतने ही महत्व की है 
जितने उन पर के लेख EQ ये स्तंभ श्रशोककालीन मूर्तिकला 
के सार हैं । इतना हो नहीं, संसार मर की उत्कृष्टलम मूर्थियों में 
इनका स्थान है। यों तो उड़ीसा में सुबनेश्‍शर से सात मील 
aaa धौली नामक गाँव की अ्रश्वत्थामा पहाड़ी की sata 
यर इस सम्राट्‌ की जो धर्मलिपि खुदी दै उसके ऊपर हाथी के 
सासने की जो मूर्ति कोरकर ' बनाई गई है, वह भी एक 


बढ़िया चीज है; किउ श्रशोक के स्तंभं के आगे वह कुछ भी 
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नहीं। aaga sa हम उन wut के वर्णन में प्रच 
होते हैं-- 


$ २०. इस समय इस प्रकार के तेरह «wu निम्नलिखित 


स्थानों सें प्राप्त हैं-- 

( १ ) दिल्ली में-दिल्ली दरवाजे के बाहर फीरोजशाह के कोरले 
पर जिसे फीरोजशाह अंबाले तोपरा राय से महत्‌ श्रायोजन से 
उठवा लाया था | 

( २ ) दितली के sanaa zin पर, इसे भी फीरोज मेरठ 
से उठवा लाया था | 

(3) कोशांबी में--जैन मंदिर के निकट, जिसे वहां के लोग 
लाठ लोर" कहते Š । 

(४ ) इलादात्राद के किले में । 

( ५ ) सारनाथ के बोद्ध मग्नावशेषों में । 

( ६ ) मुजफ्फरपुर के बखीरा आम में | 

( ७-८ ) चंपारन के लौरिया dane श्रौर ear नाम के 
गाँवों में । 
( ६-१० ) उसी जिले के रमपुरवा गाँव में | 


5 


२. BAST ZIT उससे पूरव वी हिंदी दोलियों में लट्ठ को लौर 
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( ११-१२ ) नेपाल राज्य में, तराई के रुम्मिनदेई (fad, जहाँ 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म SAT था ) तथा निगलीवा गाँवों में हे | 

( १३ ) साँची ( भूपाल राज्य, मध्य भारत ), जहाँ प्रसिद्ध 
स्तूप है | 

इन तेरह के सिवा इनके साथ के चार और स्तं्भो का पता है-- 

(१) संकीसा ( प्राचीन संकाश्या, जिला फररुखाबाद ) में एक 
स्तंभ के ऊपर का परगहा जिस पर हाथी की कोरी हुई मूर्ति है। (२) 
काशी में ऐसे एक स्तंभ का टूट है जिसे लाठ भैरो कहते हैं। यह १८०५ 
io तक समूचा था | उस समव के दंगे में इसे मुसलमानों ने नष्ट 
कर दिया | ( ३ ) पटने की पुरानी बस्ती में, एक aed में एक oed 
पड़ा है । (४ ) बुद्ध गया के बोधिवृक्ष के आयतन ( मंदिर ) की 
जो प्रतिक्षतियाँ भरहुत की वेदिका (कटघरे ) पर अंकित € 
उनमें एक श्रशोकीय स्तंभ भी दिखाया गया है। यों कुल are 
स्तंभ हुए; किंतु मूलतः C3 स्तंभों की संख्या तीस से कम नहीं जान 
पड़ती । 

$ २१ ये सत्र स्तंभ चुनार के पत्थर के E श्रौर केवल दो 
भाग में बने हें। समृचा लाठ एक पत्थर का है; उसी भांति 
उस पर का समूचा परगहा भी एक पत्थर का है| इन दोनों 
भागों पर ऐसा श्रोप किया हुआ है कि आँख फिसलती है; इतना 
: ही नहीं, उसमें इतना टटकापन हे मानो कारीगर aut ure पर 


भा० Ho हे ( ११००--७१ ) ३७ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


C EE E 


E tized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 
रताय मांतकला 


M — 


से हटा हो। यह आप को प्रक्रिया अशोक के पोत्र संप्रति 
( pur i» पू० ) के बाद से भारतीय प्रस्तर कला से सदा के 
लिये विदा हो जाती है। कुछ लोगों के स्त से यह वज़लेप नामक 
E एक मसाले का प्रभाव है जो सिर्फ रोप ही नहीं पैदा करता बल्कि 
I पत्थर की cet भी करता Š श्र कुछ के मत से, पत्थर की gars 

से यह बात पैदा हुई Š | शेषोक्त विधान की ही ञ्रधिक संभावना जान 


= 


पड़ती है, क्योंकि बज़लेप के जो नुसखे ग्रथों में मिलते हैं 37a 
वह, श्रोएने का - नहीं, जोड़ने का मसाला ( एक प्रकार का ata ) 
जान पड़ता हे जिसमें इतनी पायदारी असभव दै | वह ओप श्रपने देश 
का प्रस्तर ६ला की एक ऐसी विशेषता है जो संतार भर में अपना जोड़ 
नहीं रखती | 


$ २२. इन स्तंभों के लाट गोल श्रौर नीचे से ऊपर तक 
चढ़ाव-उतारदार Š | इनकी ऊ चाई तीध्ष-तीस, चालीस-चालीश्न 
SZ है और वजन में हजार-हजार वारह बारह सौ मन के बैठते 
लारया-नंदगढ के शाट का चढ़ाव-उतार gad Hac i 
उसका व्यास साढ़े पेंतीस इंच AR ऊपर साढ़े बाई és 
निचले छोर Š ऊपर का SK ड्योढ़े (३३३०५ de 
) से कुछ अधिक 


i 
R 4 लाठ खान d अपने ठिकाने तक कसे q चाए गए 
3I d 1 R UTE 


^ 


ठोक ठोक gare 3 
S'SSIU—4 सत्र एध करतत € [ATT विचार करने 


Rc 
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w. 


में अक्षित चकरां उठती 2 | ओर इनके कारीगरों और इंजीनियरों के t 
आगे सिर भुकाना पड़ता है; वे किवी देश काल के गुणियों से Prat 
भा बात से कम न थे | 

§ २३. इन लाठों पर के परगहे, जो लाठों की ही भांति एक 
पत्थर के हैं, श्रशोक और sak पूर्व की ( देखिए $ ३५. a) 
उमार कर एवं कोर क! बनाई गई मूर्तिकत्ता के बड़े सुंदर नमने 
हैं । प्रत्येक परगहे के पाँच अंश हाते &--(*) mszQ वा दोहरी 
पतली मेखला जो लाठ के ठीक ऊपर ग्राती है, (२) उसके 
ऊपर लोटी हुई कमल पँखडियो की ग्रालंकारिक ग्राकृतिवाली 
बैठक, जिसे अनेक विद्वान्‌ घंटाकृति मानते हैं, (`) उपर 
कडा, (४) सबके ऊपर गोल वा चोखेटी dist और (a) 
Sus भी सिरे पर एक वा एकाधिक पशु, श्रा्ीन होते हैं 
( देखिए आाकृति-५ ) i 

$ २४. मेखला पर प्रायः मनकों और डोरी का उभश हुआ 
अलंकरण वा दोहरी कतरी हाती दै। इसी भांति कंठे पर प्रायः 
मोटी डोरी या सादा गोला होता है। किंतु कारीगरी की असली 
get तो चोंडी और उसके सिरे के जानवरों में होती है। लो रिया- 
नंदगढ़ की चौकी पर थोडे उभारदार उडते हंस बने हैं और 
इलाहाबाद, संकीसा तथा रामपुरवा के AMIA eda पर Tah, कमल 
मुकुंद आदि बने हैं। जो मी श्रल॑ंकरण चुने गए हैं वे ऐथी सकाई 
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से, सच्चे नाप से, 33! से sic सजीवता से बने हैं कि संसार भर में 
कहीं भी प्रस्तर कला इनसे am नहीं बढ़ी है । ये विशेषताएँ इतनी 
प्रत्यक्ष हैं कि स्वर्गीय Faz स्मिथ और सर जान मार्शल जैसे यूनान- 
'बादियो तक को माननी पड़ी है । 

` परगहे के सिरे पर वाले जानवर जो फोरकर बनाए गए हैं, इनः 
चारों में से कोई होते fae, हाथी, de बा घोड़ा*। इनमें 
8 पहले तीन तो परगहों के सिरों पर विद्यमान हैं, चौथा घोड़ा 
रुम्मनदेई के परगहे के सिरे पर था लो श्रव नहीँ रह गया । सार- 
नाथ के wae की चौकी पर यही चारों जीव चार पहियों के बीच 


अंकित करना, न तो वह श्रावश्यकता से कम हो न श्रविक। जैसे 
चेहरे के श्रनुसार आँख, नाक, कान ATE का होना, UE 
नहीं कि चेहरे के अनुपात में वे छोटे वा बड़े हों; इसी प्रकार सर्वत्र । 

२- -स्मिथ) एए १८, तथा Sat का फुटनोट संख्या--१ । 

३--ये चारों पशु भारतीय मतिक्ारी में बहुत दिनों से चले 
आते &! पहले पहल हड़पा के एक टिकरे में कुछ श्रंतर के साथ 
मिलते हैं। उसमें एक व्यक्ति मंच पर पलथी लगाकर बैठा है, 
उसके इधर-उधर हाथो, den वाघ ओर गैडा खड़ा है। यहाँ 
बाघ के बदले सिंह है श्रोर गेंडे के वदले में घोड़ा है। Ag- 


साहित्य में aaa सरोवर की चार दिशाओं के घाटों पर इन्हीं 
vo 
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में उभार कर बने हुए हैं जिनमें बड़ी सफाई ओर 
केंडेदारी 2 | 
§ २५. इन we में उक्त सारनाथ वालां सर्वश्रेष्ठ है 

( फलक-४ ) | इतना ही नहीं, अशोकीय मूर्तियों में यदि इसकी कुछ. 
बराबरी कर सकती है तो पटने की चामरग्राहिणी की मूर्ति 
( फलक-५ ) | सारनाथ स्तंभ श्रशोक शासन-काल के fasst दिनों 
में ई० qo २७२ से २३२ के बीच, धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थान, 
अर्थात्‌ बुद्ध के पहले उपदेश का स्थान, जताने के लिये खड़ा किया 
गया था। चौकी पर के चार पहिए धर्मचक्र के लक्ष्म हैं। 
इसी प्रकार सिरे के चार fest पर भी एक धर्मचक्र था जिसके 
टुकड़े मिले हें । इसका व्यास दो फुट नो इच था। 
चार पशुओं को गिनाया है | यह परंपरा १६वीं १७वीं शती तक 
चालू थी | केशव ने अपनी रामचंद्विका में रामचंद्र के महल का वणन 
करते हुए उसकी चार दिशाओं के फाटका पर s= चारों जाबवरों 
की सूर्तियों का निवेश बताया ë — 

“रची विचारि चारि पौरि पूरबादि लेखियो |i 

सुवेशा एक fag पोर एक दंतिराज Eg 

gus बाजिराज एंक नंदि वेष ara है? I 

--केशव पंचरत्न, इलाहाबाद, १६८६ वि०, To १६६। 


संभवतः ये दिश/ओं के प्रतोक हें । 
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s सिरे पर के feet को देखिए। चार सजीव केसरी पीठ 
से पीठ मिलाए चारों दिशाओं की ओर ge किए दृढता से: àS 
हैं। उनकी श्राकृति भव्य, दर्शनीय और qia है, जिप्तमें 
कल्पना और वास्तविकता का बड़ा स्वादु सम्मिश्रण है। कलाकार 
ने जान वूभकर पंचानन की उग्रता, Raan और प्रचंडता नहीं 
दिखाई ओर इन्हें छोड़कर भी उनका gine कहीं से फम नहीं 
होने fear) उनके गठीले अंग प्रत्यंग समविभक्त हैं और बड़ी 


- 


सफाई से «d$ गए gi उनमें कहीं से लरबरपन, बोदापन वा 
अदापन नहीं है। + एक छेनी कम लगी है न अ्रधिक। श्रोप 
के फारण उनपर एक अदभुत तेज जान पड़ता है। उनके 
फहराते हुए लहरदार केसर का एक एक वाल बड़ी बारीकी श्रौर 
चारुता से दिखाया गया है जो उनके सौंदर्य को दूना कर देता है। 


A 


चारों मूतियों में नपी हुई समानता है। इनमें ताजगी भी इतनी 
है कि ma की वनी जान पड़ती हैं। इन्हों विशेषताश्रों से f: 
स्मिथ जेसे भारतीय कला के अनुदार आलोचक को मानना पड़ा है 
कि संसार के किसी भी देश की प्राचीन मूर्तियों में इस सुदर 
Bus बढ़कर कौन कहे इसके टक्कर की भी चीज पाना कठिन 
६। पहले इन सिहों की miel में मण्या बेठाई थीं, उनके 
ee तेज और भी बढ़ा gm रहा होगा। भारत के 
AG दुत का यह कतव्य है कि इस परगद्दे को निरखकर अपनी 


quz 
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मूर्तिकला की उत्कृष्टता का साक्षात्‌ करे! | साँची के परगदे 
पर भी इसी तरह के Stat सिंह बने हैं। यद्यपि इनके आगे 


3 बोदे ओर भद्दे हैं, फिर भी परगहों में इसके वाद उसी 
का नंबर हे | 


$ २६. पेशावर तथा हजारा जिलों के. चट्टानों पर के, लेखों 
को छोड़कर, जो खरोष्ठी लिथि में हैं, स्तंभो पर के तथा अशोक के 
अन्य सभी लेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जिसकी was श्रेष्ठ संतति 
देवनागरी लिपि है और भाषा तो सभी की मागधो uH उस 
समय की हिंदी दै। इससे यह तो प्रत्यक्ष ही दै कि उस समय 
जनता में पढ़ने जिखने का व्यापक प्रचार था, क्योंकि तमी इन 


SO 


धर्मलेखों की उपयोगिता थी । साथ ही ag भी प्रत्यक्ष है कि हिंदी 


^. 


का राष्ट्रभाषा का तथा नागरी का राष्ट्रलिपि का स्वत्व sns से नई 


> ` 


उसी समय से चला श्राता है। अस्तु, कला की दृष्टि से इन लेखों 
के aqra? उत्तम हें ओर इनकी खुदाई भी adr ही हुई हे। 
sai} की maf ओर ate सुंदर ओर एकसाँ हैं। gaa 


गोलाई अर तनाव है तथा वे छुरहरे हैं; नाटे, fast वा फले 


` ` 


१- खेद है कि लारनाथ स usaq में इस परणहे के चारों AT 
कटघरा न होने के कारण देशक इस पर gor faad हैं rad इसकी 


aq बिगड़ती जा रद्दी है 


Be 
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हुए नहीं हैं। उनकी पंक्तियाँ सीधी I रुम्मनदेई का 
स्तंभलेख इन सब विशेषताश्रों का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। उसमें 
आज भी वही टटकापन बना हुआ है जो श्रचरो के खोदे जाने 


के दिन था। 
$ २७, पटने के पास दीदारगंज में मिली और wa पटना 


संग्रहालय में प्रदर्शित चामरग्राहिणी की ओपदार मूर्ति (फलक--५) 
भी श्रशोक कालीन मूर्तिकला का अपने ढंग का अद्वितीय नमूना हैं; 
अतः दर्शनीय Š | उसका ge मुखमंडल, भ्रंग owda में 
भराव और गोलाई, इर जगह से सजा Her, प्रत्येक ब्योरे का 
सुच्चापन तथा कारीगर को इथोटी की प्रोढ़ता उसकी मुख्य विशेषताएँ 
RI मूति कोरकर बनाई गई है। उन दिनों राजग्रासादों में 
सज्जा के लिये ऐसी मूर्तयाँ रखी जाती थो, छतः यह मूर्ति अशोक के 
प्रासादों की जान पड़ती है । 

$ २८. ऊपर मूर्तिकला ओर वास्तु के बिशेष संबंध के बारे 
में कहा जा ger है (6 १७) | अतएव यहाँ शो कीय वास्तु 
की चर्चा भी उचित है। अशोक बहुत बड़ा वास्तु निर्माता था | 


£s 


यहाँ तक कि बौद्ध श्रनुश्रृति में उसे चौरासी हजार eqat का बनवाने- . 


fos ` 


वाला लिखा है। पाटलिपुत्र में उसने चंद्रगुप्त के महलो के रहते 
हुए भी अपने महल बनवाए थे जो सात आठ सौ वर्षो तक ज्यों के 


c 


त्यो खडे थे पाँचवीं शती का प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियेन लिखता 
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हैकिवे मनुष्य के नहों देवयोनि के बनाए हुए हैं। खोदाई 

करके उसके कुछ भग्नावशेष निकाले गए हैं। उसमें भी सभा- 
भवन के भारी श्रोर ओपदार खंभे हैं। सभाभवन की नींव में शह- 

तीरों का चौसल्ला दिया हुआ था, वह भी निकला है। कितु 

खुदाई बिलकुल श्रधूरी हुई दै, इस कारण कोई महत्वपूर्ण सामग्री ' 
प्राप्त नहीं हुई । उक्त यात्री के अनुसार इन प्रासादों में नक्काशी 

र मूर्तिकारी भी थी। कुछ विद्वानों की राय में श्रशोक ने 

अपने सभाभवन का नमूना ईरान की राजधानी पर्सीपोलिस के 

सभामंडप से लिया था। इस विषय पर हम गे विचार 

करेंगे ( §३५ ङ ) I 

३२९. इस सभाभवन के ware पर अ्रशोककालीन निवास- 
चास्तु ( बसने की इमारतों ) का mata, राजप्रासाद, नागरिकों के 


वर att freut ( मठों ) का भी ग्रनुमान किया जा सकता है । उस 
समय से इधर प्रायः एक शती के भीतर वनी साँची ate भरहुत 
की मूर्तियों पर भी देवसभा, राजगह ओर नागरिकों के घर 
बने हैं। इनसे भी सहायता ली जा सकती है adf इतने थोड़े 
समय में शैली में कोई विशेष परिवर्तन adi हो सकता । इन सत्र 
के अध्ययन से हम कह सकते हैं कि उस समय रहने की इमारतों में 
Z'z, पत्थर और लकड़ी तीनों का उपयोग होता था। उनकी 
कुरसी ईट फो, GÀ पत्थर के, सांयब्रान लकड़ी के और पाटन 


xu 
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तथा ऊपर के मंडप लकड़ी के होते W| यह नहीं कि समूची 
इमारत लकड़ी की हो। यह हो सकता है कि यातायात की 
कठिनाई के कारण साधारण fea के लोगों को पत्थर दुष्प्राप्य XT 
हो ग्रतः उनकी इमारतें ई'ट siz लकड़ी की ही बनती रही हों । 
अभी अभी तक पटना, लखनऊ wife नगरों में, जो पत्थर की 
azdi छे दूर हैं. यही ब्रात पाईं जाती at | 

ऐसी इमारतों को चेत्य कहते Wa यह समझना भूल है 
कि चिताभूमि पर बनाए गए वस्तु का नाम चेत्य है। हमें 
ऐसे प्रयोग मिलते हें-'“चैत्यप्रासादमुत्तमम्‌? | chu उस 
निवास वास्तु को कहते a जो चिनाई ( सं०\/चि = चुनाई ) 
करके बनाए जाते थे । इससे भी उनका ई'ठ का बना 
होना afa होता 2) उस समय के मकान सात सात खंड 
तक के होते ये उस काल के बौद्ध ग्रंथों में सत्त भौम घरों की 


` 


चञ्चा मिलती हे | 

$३०. अशोक के बनवाए cafus बद्ध स्तूपों में साँची 
छा स्तूप मुख्य है | इसके तले का व्यास एक सो sta फुट और ऊ चाई 
चोव्वन फुट हे | इसके चारों श्रोर दो fang बनो हैं जिनकी 


~ 


चचा आय का जायगा | श्राजकल के CRIDER EGIT का पुराचा नाम 


कपिश Š | उसकी राजधानी कापिशी में अशोक का बनवाया सौ 
फुट ऊंचा एक स्तूप छठी शती तक खड़ा था । इसी प्रकार 
४६ 
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फाबुल-पेशावर के बीच निम्रहार ( प्राचीन-नगरहार ) Š अशोक का 
बनवाया तीन सो फीट ऊँचा एक स्तूप था । कश्मीर की राजधानी 
श्रीनगरी और नेपाल की पुरानी राजधानी मंजुपट्टन भी अश्योक ने 
निर्वोशत की थी | 

$ १६. गया जिले की बरावर पहाड़ियों में उसने कई gad 
आजीवक साइुश्रों के लिये कटवाई' और उन्हे उत्तग करने के लेख 
भी खुदवाए । ये ्राजीवक बौद्ध वा ब्राह्मण सप्रदायों से gan थे अतः 
इनके लिये गुफा वनवाकर श्रशोक ने अपना धार्मिक समहष्टि 
का परिचय Rari ये गुफाएँ बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर की 
हैं जिनका काटना श्रसंभव सा दे। परंतु ये काटो ही नहीं गई है 
वरन्‌ इनकी भीतों पर काँच परीखी er भी की गई है। अप 
की यह लुप्त कला यहां अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई है। इन 
कृतियों के सिवा उसकी बनवाई या उसके समय की बनो Bea उपलब्ध 
कृतियों में मुख्य सारनाथ में एक पत्थर का बना कटघरा ( वेदिका ); 
वास्तविक शेली के कई ओपदार मस्तक तथा कबूतर के कई THe 
आदि € | genar की बहुत सी कृतियो में से बचा हुआ एक मद्राठन 
हवै । ये सब दशनीय हैं | 

$ 33. अशोक काल की समस्त मूतिकला में कहीं से 
Aedh Sga वा मोटापन नहीं पाया जाता । हरएक काम में 
बारीकी ओर समानता RI उस समय की, कडे पत्थरों की तथा 


9७. 
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aaa गोरा पत्थर की छोटी छोटी गोल चकियाँ मिलती हैं, 
_ जिनमें किसी में बीच में छेद हो गया है, किसी में नहीँ । उन 
'पर बड़ी अच्छी उभरी नक्काशी ओर स्त्रियों की मूर्तियाँ रहती हैं। 
ऐसी एक चक्रिया पर बड़ी अच्छी मोरनी बनी है | ये संभवतः कानमे 
पहनी जाती थीं | 

§ ३३. श्रशोक के दो पौत्र थे; दशरथ ( २२८-२१० Fo To ) 
ओर सम्प्रति ( २२०-२११ Zo पू० ) | इनमें से दशरथ की 
'कटवाई हुई एक गुफा भी उक्त बराबर पर्वत में Š | इसे लोमस 
रिसी की गुफा कहते हैं। इसके द्वार के महाराब में हाथियों 
की एक सुंदर श्रवली बनी है और भीतर को भीतों पर ओप Š | 
सम्प्रति जैन हो गया था और उसने जैन संप्रदाय के प्रसार के 
'लिये aga कुछ किया । हाल हो में पटने में जैन तीर्थकरों की कई 
खड़ी मूर्तियाँ मिली हे, जिनपर ओप है। ये संभवतः सम्प्रति- 


काल की हें; क्योंकि मोयकाल के साथ ही पत्थर को ओ्रोपने की 
'कला बदा के लिये लुप्त हो जाती है। सम्प्रति के उत्तरा- 
घिकरी शालिशुक ( २११--२१० o qe ) को प्राचीन ज्योतिष 
ग्रन्थ गरांसंद्विता के युगपुराण में azadi (देश का diss) 
तथा धर्मवादी अधार्मिक (ad का दम भरनेवाला अधर्मी ) 
कहा है । इस उक्ति को जब हम महामाष्य की za उक्ति क्े 


संग विचारते हे कि घन्लोलुप मोर्या ने gant के लिये 


25 
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श्रनेक स्थान बनवाए थे, तो यदद जान पढ़ता दै कि पिछले मौर्य- 
काल में अनेक मूर्तियाँ और मंदिर बने; किंतु mt तक was 
अवशेष नहीं मिले है | 


Š ३४. मथुरा, श्रहिच्छुत्ना ( रामनगर, जिला बरेली ) 
ataid, मसोन ( जिला गाजीपुर ) पटना श्रादि में siz 
सृरनूच्तियां भी मिल रही हैं। इनमें कितना ही, कला की दृष्टि से 
बड़ी उत्कृष्ट i किंतु इनमें से जो goga से पूर्व की दै 
उनका काल विभाजन श्रमी तक, अध्ययन की कमी के कारण, टीक 
ठोक नहीं हो पाया Ea वे do yo छबी शती से लेकर did 
काल तक को हो सकती हे maga उनके विषय में अधिक न 
कहकर केवल एक का चित्र ( फलक--११ क) देकर ही हम संतोष 
करेगे । इसमें शिव वा कोई यक्ष अपनी श्रर्धागिनी के सहित बड़ी 
बारीकी sic gaa से अंकित किया गया दै | इसके संबंध में एक 
विशेष बात यह भी है कि ठीक इस तरह की, सोने के पत्तर की, ठप्पे 
से बनाई गई एक मूर्ति पटने में मिली है, जो वहाँ के राय वहादुर 
सेठ राधाकृष्ण जालान के श्रद्वितीय संग्रह में Š | उक्त दोनों मूर्तियाँ 
पिछले मौर्य वा ग्रारंभिक jama की हैं ( देखिए $ १४ ग ) । 

-gaga की मृरामूतियाँ अपने चिपटे डौल के कारण तुरंत 

हचान ली जाती हें | देखिए आगे $ ५५. 


Y& 
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$ ३१. यहाँ et काल तक की qf ate कला का 
afaa विववरण पुरा हो जाता है। इसी फाल से इन see 
-के घिलसिलेवार उदाहरण प्राप्त होने लगते हैं, जो बराबर 
अर्वाचीन काल तक चले as हैं। Ba आगे eq के पहले 
यह श्रावश्यक हे कि मर्य काल तक की इन कलाश्रों के विषय , में 
पहली sa तो यह है कि शेशुनाक मूर्तियों से लेकर 
BUR स्तंभो और चामरग्राहिणी तक तथा सम्प्रति- 


A 


कालीन जेन मूत्तियाँ चुनार के पत्थर को बनी हुई हैं। 
इसमे जान पड़ता है कि उन दिनों भी "मध्यदेश? 
मं पत्थर की rd चुनार प्रांत में ही थीं; श्रतएव यदि 
चुनार से ही प्रस्तर कला का उत्कर्ष हुआ हो तो कोई 
आश्रय नहीं, क्योंकि मध्यदेश ही वेदिक काल से भारतीय 
संस्कृति का केंद्र रहा Š | 

ख--दूसरी बात यह है कि ऊपर वशित स्तंभों में से, जो 
छुविधा के लिये श्रशोकीय स्तंभ कहे जाते हैं, कतिपय 
संभवतः अशोक के पहले के हैं। ऐसा इसलिये 
fs अशोक ने श्रपने सहसराँत्र अभिलेख में स्पष्ट रूप से 


` A 


कहा हे कि शिलालेख वहाँ भी खोदे ar जहाँ स्तंभ 


१--मोटे तौर qv अंबाले से मगध तक का हिमालय flea के 
चीच का प्रदेश | 


Yo 
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विद्यमान हैं। बखीरा ( जिला गुज्पफरपुर ) के स्तंभ पर 
का सिह सारनाथ के सिंह से इतना भिन्न श्रोर शेली में 
इतना mich है कि वह निश्चयपूर्वक अशोक से काफी 
पहले का होना चाहिए | इस स्तंभ की गढ़न भी उतनी 
OR नहीं है ओर न इस पर लेख ही है; ये दोनों बातें 
भी उसका श्रशोक से पूर्ववर्ती होना सुचित करती हे । 
रामपुरवा में एक हों गाँव में दो स्तंभ है, जिममें से केवल 
एक पर लेख ë | इसी प्रकार काशी और gigi में 
भी दो दो स्तंभ थे, जिनमें से कौशांबी का एक 
अनुत्कीण है ($ २० [३])! एक ठिकाने एक से 
अधिक स्तंभ भी यहीं बताते हें कि उनमें से एक पहले का 
श्रार एक श्रशोक का है| इन सत्र स्तंभों में लुंबिनी, 
निगलीवा, सारनाथ, वुद्धगया और सांची के sub के 
वारे में हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं Ps वे अशोकोय हैं, 
क्योंकि इनमें से प्रथमोक्त चार बौद्ध dui हैं ओर 
शेषोक्त सांचीबाला अ्रशोक ने युवराजावस्था में वहाँ का 
शासक होने के कारण (वहाँ के sez eg की भाँति ) 
बनवाया या | श्न्य स्तंभ अपने स्थानो के कारण प्राचीन 
राजमागा से संबंधित जान पड़ते हैं | 

ग--श्रशोंकीय eat पर के परगहों की बैंठकी के विषय में, 
पाटलिपुत्र में निकले हुये अशोक के सभापवन की Sea 
के विषय में तथां पिछले मौर्यकाल से लेकर कुपाण- 
काल तक की वास्तु और मूर्तियों पर sar कुछ 
शरभिप्रायों के जिपय में कतिपय विद्वानों का मत है कि 
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५२ 


वे इरान की कला से आए. हें । उक्त परगदे और छेंकन 
के सिवा, जिनकी चर्चा श्रोगे की wash ये श्रभिप्राय 
संक्षेप में इस प्रकार हैं--( १) पंखदार सिह, (२ ) 
पंखदार वृषभ, (३) नर मकर, जिनमें से कुछ में 
घोडे जैसे पैर भी होते हैं श्रोर कुछ की पूंछे दोहरी होती 
हैं; श्राकृति--४, (x) नर mu (५) मेष मकर; 
(६) गज mmu (७) वृष महर, (८) सिंह नारी, 
(९) गरुड fae तथा (१० ) मनुष्य के घड़वाले पक्षी | 


किंतु इस प्रकार के 
अभिराय ईरानी 
कला में ल्घु एशिया 
के देशों से ae 
थे और हाँ से 
भारतवष का बहुत 


पुराना संबंध था। 


इसके जो प्रमाण आकृति 

मोहनजोदड़ों में (सारनाथ के शुंगकालीन बाड़ से) 
मिलते हैं उनके सिवा जातकों में वहाँ से व्यापारिक 
संबंध का वर्णन है। साथही वहाँ ६० qo judi शती 
से भी पहिले भारतीय mai के कई उपनिवेश बन चुके 
थे, जिनमें Š añ, मित्तानी और केसाई मुख्य Ha 
इन जातियों के राजाओं के नाम भारतीय श्रायभाषा 
के हें | जेते--दसरत्त;--इनके लेखों में- संस्कृत शब्द 
zik भारतीय sas के नाम श्राते हे | केसाई की तो 
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चर्चा श्रपने यहाँ भी, केशी नाम से, वेदों में मिलती है 
जिनके घोड़े प्रसिद्ध थे। जब्र लघु एशिया ते भारत का 


इतना प्राचीन ओर घनिष्ट संवंध था तो सीधी बात यही 
हो सकती है कि वहीं से उक्त अभिप्राय भारतवर्ष में श्राए | 


केसाई-युगीन बाबुल के एक फलक की प्रतिकृति इस 
पुस्तक में दी जाती है, ( फलक-६ ) जिधमें इस प्रकार के 
असिप्रोय स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। अपने यहाँ की अनु- 
श्रुति भी यही है कि मूर्ति और वास्तु कल्लाओं का मुख्य 
प्राचीन ग्राचार्य मय असुर था, साथ ही वह गणशित-ज्यो- 
तिष का भी श्राचार्य था। इन दोनों बातो का संयोग 
ऐसा है जो लघु एशिया के सिवा और कहीं नहीं घटित 
होता ag लघु एशिया श्रस्सर adfa) से 
संबंधित हे, इसकी ओर श्रनेक विद्वार्नो का ध्यान जा 
चुका RI इन बातों को देखते हुए उक्त =p का 
आयात ईरान से नहीं माना जा सकता | जिस लघु 
एशिया से वे ईरान में are, उठी से भारत में भी I 
घ--श्रव iub पर के परगर्ही को लीजिए | इनकी उत्पत्ति 
भी ईरान से बताई जाती है, किंतु भरहुत, धाँची, मथुरा, 
सारनाथ, श्रमरावती, बुद्ध गया आदि की कुछ मूतियों 
श्रौर श्राज्ञंकारिक बाड़ों आदि पर एक ऐसा कमल मिलता 
है जो aaa इस अभिप्राय का मूल जान पढ़ता है। 
| इस कमल की पंखुड़ियाँ dup की ओर लोटी हुई होती 
~ RAR इस पर कभी कभी हंस, हाथी ar देवी fear 
यक्षिणी भी स्थित रहती है। safe उक्त स्थानों के ऐसे 
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स्तरशिल्प शु'गकालीन वा उसके कुछ पहलेपीछे के 
हैं, कितु इसका यह तात्पर्यं नहीं कि इस कमल की 
कल्पना भी उसी समय की Spa "re अभिप्राया at 
भाँति इसकी परंपरा भी बहुत पुरानी है। जब्र हम अशो- 
कीय परगहे से इसकी तुलना करते हैं तो यह बात UE a 
जाती Š | इस लोटे हुए कमल की ala में आरभिकता 
है; जिसके विपरीत अशोकीय may में इसका रूप 
विकसित, ग्रालंकारिक एवं लाक्षणिक हो गया š 
( देखिए, त्राकृति-५) | घट में से निकला सनाल कमल 
खसे का एक tar अभिप्राय है जो भारतीय वास्तु में 
चिरकाल से बराबर चला श्राता हे । ऐसी श्रवस्था में 
उस परंपरा का विच्छेद मानते हुए श्रशोकीय परगहे का 
उद्गम vaa खोजना दुराग्रह मात्र Š | 


c— अशोक के समाभवन की daa के संबंध में केवल 


इतना ही कहना है कि परसीपोलिस का सभामंडप sah 
सेंफड़ों वर्ष पहले नष्ट हो चुका था। फिर अशोक को 
क्या पड़ी थी कि अपने वास्तुको को उसके खंडहरों से 
नमूना लेने को कहता; विशेषत: ऐसी श्रवस्था में जत्र कि 
उसके दादा के बनवाए हुए भवन एशिया की अन्य 
प्रसिद्धतम राजकीय इमारतों से बढ़कर थे। उसके 
नया सभामंडप बनवाने का उद्देश्य इतना ही जान 
पड़ता है कि वह चंद्रगुप्त के वास्तुवेभव से भी एक पग 
znt बढ़ जाय। ae वही मनोवृ है जिसे, श्रकबरी 
भवनों के रहते हुए, Wesel ने दोहराया था । 
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§ ३६--एक प्रश्‍न यह भौ है कि ब्राह्मण संप्रदाय के मंदिरों का 
विकास अशोकीय बौद्ध वास्तु से हुआ वा स्वतंत्र रूप से। श्रशो- 
कीय बौद्ध वास्तु के अंतर्गत FAT स्तूप A गुफा श्राती हैं। उस 
समय तक बौद्ध संप्रदाय में मूर्तिपूजा चली ही न थी। इनमें से स्तूप 
तो शव को (उसे बिना लाए वा जलाकर ) तोपकर जो तूदा 
बनाने की रीति वैदिक काल से चली ्राती थी उसी का किंचित 
विकासमात्र 2) इसका आरंभिक रूप यह जान पड़ता हे कि 
उलटे «ZR के man का तूदा जिसके ऊपर बीचोबीच एक yq 
आर तूदे के चारों ओर उसकी तथा वृक्ष की रक्षा के लिये एक 
कटघरा | ऋग्वेद में इससे मिलते gad श्राकार का कुछ इंगित 
है। सुत्रों में agit के स्तूपों की चर्चा है, जो संभवतः जैन 
Hed के, बोद्ध घर्म के पहले से हुआ करते थे। बोद्ध स्तूरों में 
इनसे कोई अंतर नहीं होता था । 

६ ३७, श्रशोकालीन र उसके कुछ बाद के स्तूपो में 
उक्त मूल आकृति से इतनी विशेषता पाई जाती है कि ऊपर के gw 
की रक्षा के लिये स्तूप के ऊपर एक चोलू'टी बाड़ चना देते ये ओर 
Hews एक ga भी लगा देते थे तथा चारों ओर के घेरे को प्रद- 
fam का रूप दे देते थे श्रोर इस घेरे वा बाड़ में चारों दिशाओं 
में चार तोरण भी अना देते थे। थोड़े में इसका तात्पर्य यइ gaT 
कि ये विशेष्ताएँ केवक भव्यता बढ़ाने के लिये लाई गई थीं; स्तूप 
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की मूल श्राकृति में कोई परिवर्तन न हुआ था। इस प्रकार स्तूप 
का ब्राह्मण संप्रदाय को मंदिरशेली से कोई संवंध adi हो सकता, 


क्योंकि मंदिर मृतकों फे निमिच नहीँ, देवताओं के निमित्त बनाया 
जाता था । 


§ ३८. गुफाओं का नकशा थोड़े में यह दे कि उतमें gaa 
ही एफ लंबा घर रहता है -श्रौर उसके बाद एक छोटा, बहुत करके 
गोल घर रहता है | मंदिर स्थापत्य से इसका इतना संबंध है कि 
इसके उक्त दोनों घर उसी अनुक्रम श्रोर भाव के हैं जेठे कि मंदिर 
के सभामंडप ( जगमोहन ) और गर्भगृह ( निजमंदिर ) । किंतु 
इन THAT की ga छाजन की नकल होती है श्रर्थात्‌, वह कमानी- 
दार होती है जिसमें adi की प्रतिक्रिति बनी रहती हे। इससे 
जान पड़ता है कि ये गुफाऐ उन विरक्त महात्माओं की कुटियों की 
अनुकृति हैं जो श्रमण ( मुख्यतः जेन और dix) संप्रदायो के 
ग्रवेतक थे। इनमें का ग्रागेवाला gg उनके उपदेश देने के 
लिये ओर पीछे का उनके विश्राम ओर साधन के लिए होता था | 
भगवान्‌ बुद्ध की गंधकुटी का जो वर्णन मिलता है उससे इस वात की 
gí होती है। भरहुत में देवताओं की सुधर्मा सभा का एक दृश्य 
उत्कीणं है, उसके आगे की ओर faq उससे पथक इध प्रकार 
की छाजनदार एक कुटो भी बनी है ( फलक-८ ) | ऐसी अवस्था 
सें मंदिरवास्तु से यदि इन गुफाओं का कोई diy हा सकता है 


EAS 
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तो इतना ही कि इसके आगे श्रौर पीछे के प्रकोष्ठ मदिरवास्तु में 
spen से दर्शनाथियों के स्थान zik देवता के निजी स्थान बना 
दिए गए 1 

६३६. किंतु fang को प्रकृति बौद्ध वास्तु से 
वस्तुतः Naga भिन्न है | शेषोक्त वास्तु के श्रवयव श्रर्थात्‌ गुफा 
श्रौर स्तूप यथाक्रम संतों के विश्राम ait चिर विश्राम के स्थान हैं, 
जब कि मंदिर देवता का निवासस्थान हैं श्रौर उसके शिखर 
श्रादि वैभव के निदर्शक हैं, अतएव वह संतवास्तु से विकसित नहीं 
हो erat; ऐसी दशा में उक्त (गुफा के दो भागोंवाले ) 
संबंध की भी विशेष संभावना नहीं रह जाती, प्रत्युत मंदिरस्थापत्य 
का विकास स्वतंत्र रूप से और अशोक के पहले से ही em जान 
पड़ता Š | है भी ऐसा ही। श्रर्थशास्त्र में नगर में कई देवताश्रों 
के मंदिर बनाने का विधान है, जिसका तात्पर्य agga कि ऐसे 
मंदिरों की परंपरा चाणक्य के पहले से चली आती थी, जिसके 
कारण उसे aiga में स्थान faari gaga पाणिनि 
(sii शती $e qo) के समय में विद्यमान थी रौर चंद्ररुसकाल 
में भी प्रचलित थी ($ १५)। ई० पू ० दूसरी तीसरी शती में 
तो वह इतनी फेल गई थी कि ऐसे पूजास्थानों के तीन तीन शिला- 
लेख अकेले उदयपुर राज्य में मिले Fi भीटा में एक पंचमुख 
शिवलिंग मिला है ( श्राकिंग्रोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट--१९०९-.. १० ) 
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जिस पर ई० qo दूसरी शती का लेख अ्रेकित है । प्रतिमा का श्रस्तित्व 
तो हम वैदिक काल से देख चुके हैं ( $ ११) । 

इन सब्र बातों से ब्राह्मण संप्रदाय के मंदिरबास्ठु का स्वतंत्र एवं 
प्राचीनतर विकास मानना पड़ता है । ऐसी दशा में उस पर बौद्ध संप्रदाय 
के स्तूपवास्तु वा गुफावास्दु का प्रभाव कहाँ से पढ़ता १ इसके विपरीत 
उसका ही प्रभाव पिछुले मौर्य काल से लेकर, जब से त्ोद्धों ने मूर्ति- ॥ 
पूजा के श्रभाव में स्तूर्पो का ्रलंकरण आरंभ किया; इधर तक atx 
वास्तु पर बराबर पाया जाता है; जैसा कि हम जायतवाल के 
सयुक्तिक एवं सारगर्भित विमर्ष से श्रमी देखेंगे । 

६ ve. मंदिर वास्तु का सबसे प्रमुख निजस्व शिखर! है जो प्रत 
से--मेरु, मदर, कैलास, त्रिकूट आदि से--लिया गया है । ये da 
देवताओं के मुख्य निवास हैं | इन्हीं को भावना और कल्पना में श्रनूदित 
करके मंदिर शिखर का रूप दिया गया । इतना ही नहीं, मंदिर के 
बाहरी भागों में जो श्रमर aa यन; गंधर्व श्रादि की मूर्तियाँ मिलतो Š 

१०-फतक--६ पर, Haat चबां $ ३५ ग. में दो gs 
शिखर वाले मंदिर बने Va ge «da में alas खोज और 
विचार होना चाहिए । यदि ये थोर भारत के शिखर स dn š 
तो मंदिरवास्तु का Ata ई० Qo १५वीं शती में gl चुका are 
शिखर का उल्लेख खारवेल्ल ( कःलगराज; लगभग १६० $o qo ) 


के लेख में है । 
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` 


Sam भाव भी uda की ब्यंजना ही है, क्योंकि पर्वत देवताश्रो के 
साथ साथ देवयोनियों के निवास तथा क्रीड़ास्थल भी माने जाते हैं। 
. वाल्मीकि रामायण में सु दरकांड के प्रथम सर्ग में इसका रमणीय 
इंगित मिलता है | 

` 'बौद्धों और Sat के स्तूप आदि पर की नक्काशी में अप्सराश्रों 
के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता था | उन पर अप्सराश्रों की 
मूर्तियाँ आदि नहीं बननी चाहिए थीं। परंतु व्यवहार में ag 
बात नहीं। हमें वुद्धगया के बाड़ पर, मथुरा के जेन wast पर 
श्र annes कोंडा स्तूपों तथा इसी प्रकार के अन्य नेक भवनों 
mR पर अपने प्रेमी गंधर्वो के साथ भाँति भाँति की प्रेमपूर्ण 
कीड़ा करती हुई श्रप्सराश्रों की मूर्तियाँ मिलती हैं। seras 
की भावना का बद्ध श्रौर जेन संप्रदायो में कहीं पता नहीं । हाँ, 
ब्राह्मण संप्रदाय की पुस्तकों में--उदाइरणाथ मत्स्यपुराण! में-- 


१--मत्स्यपुराण के अध्याय २५१-२६६ में इस विप्र का 
विवेचन है ओर यह विवेचन ऐसे asne aaaf के मतों के 
ग्राधार पर है जिनके नाम दिए ag हैं (अ० २५१। २--४) I 
अ० २७० से २७४ तक वास्तुकला के इतिहास का प्रकरण चलता 
है। इस इतिहास का अंब २४० do के लगभग हुआ है | इन 
GSW श्राचार्था के कारण uz कहा जा सकता दै कि इस विषय 


के विवेचन का आरंभ कम से कम ६०० do qo में हुआ होगा | 


६० 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— 


w 


is - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi =< आ eGangotr | 
भारतीय मूर्तिकला _. ` 

अवश्य है जिनका समय कमसे कम ईसवी (sQ शती तक *. 
पहुँचता है । ब्रामण संप्रदाय के wat में इस संबंध में कहा गया Š 
कि मंदिर के द्वारों अथवा dub पर गंधर्वमिथुन की मूतियाँ होनी 
चाहिएँ श्रोर मंदिरों पर श्रप्पराओं, सिद्धों ओर यक्षे आदि की 
मूर्तियां anit हुई होनी चाहिएँ १। मथुरा में ara आदि 
करती हुई स्त्रियों की quat हैं। उनकी मुख्य मुख्य बातें अप्प- 
राश्रों की ही हें; स्नान करने की भावभंगियों आदि के कारण हीः 
वे जल mee जान पड़ती हैं। श्रत प्रश्‍न यह है कि बोडो 


- 


Be जैनों को गजलक्ष्मी कहाँ से मिली; ओर गरुडध्वज धारण 
करनेवाली वेष्णबी ही बौद्धों को कहाँ से मिली? मेरा उत्तर 
यह है कि उन्होंने ये सब चीजें ब्राह्मण संप्रदाय की इमारतों से 
लीं। उन दिनों वास्तुकला में ऐसे अलंकरणों का इतना प्रचार 
था कि वास्तुक उन्हें छोड़ ही न सकते थे। जिन दिनों बौद्धों ने 
अपने पवित्र स्मृति fae afa बनाने आरंभ fag उन दिनों ऐसी 
प्रथा सी थी कि जित भवनों ओर मंदिरों पर ऐसी मूर्तियाँ न हों 
वे पवित्र और धार्मिक ही नहीं। इसीलिये ब्रोंद्धों तथा Sat को 
विवश होकर उसी ढंग की इमारतें बनानी पडती थीं, faa ढंग 
की इप्रारतें पहले से देश में चली श्रा रही थों। व्राह्मण संप्रदाय 


१-मत्स्यपुराण २५७,१३- १४. 
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के मंदिरों पर तो इस प्रकार की मूर्तियों का होना सार्थक था, 
क्योंकि ब्राह्मण संप्रदाय में इस प्रक्रार की मावनाए" वेदिककाल 
से विद्यमान थीं एबं ब्राह्मण संप्रदाय के प्राचीन पोराणिफ इतिहास 
से इनका घनिष्ठ संबंध था; wea: उनके मंदिरवास्छ में ये सज 
बातें चली ar रही थीं। बौद्ध तथा जैत वास्तु में इस 
प्रकार की मूतियों का एकमात्र वही श्र्थ हो सकता है कि वे 
ब्राह्मण संप्रदाय के वास्तु से ही ली गई थीं ओर उन्हीं की 
नकल पर केवल वास्तु की शोभा और अलंकरण के लिये बनाई 


जाती थीं १” | 


१--जायसवाल- अंधकारयुगीन (Alo Ho qo, १९३८ D 
go २४-६६; कछु शाब्दिक परिवतं नपू्ंक | 
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शुंगकाल 
[ १८५ Zo पू०--३० ई० | 

Š ७१. मोर्या के बाद का राजनेतिक इतिहास बड़ा उलभा हुआ Š t 
हमारी जानकारी के लिये उसका इतना सारांश काफी है कि तंप्रति के 
बाद मौर्य शासक श्रसफल रहे, फलतः: अंतिम मोर्य, gez के समयः 
में सेना fing उठी और सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के सामने उसे 
मारकर समूचे मध्यदेश पर अधिफार कर लिया । उसका वश शुंगवंश 
कहलाया। अ्रपना आधिपत्य जताने के लिये उसने दो वार श्रश्‍वमेव 
` अज्ञ किया जो हजारों वर्ष से बंद हो गया था | अफगानिस्तान, कापिशी 
` तथा पुष्करावती में और पश्चिमी पंजाब; aafaa तथा स्यालकोट में 
चार छोटे छोटे यूनानी राज्य कायम हो गए । बलख में एक यूनानी 
राज्य पहले से चला त्राता था। इनमें से स्यालकोट ( शाकल ) 
का शासक मेनंद्र ( मित्रांडर ) बौद्ध धर्म का बड़ा पोषक और 
प्रचारक ESI | 
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$ ४२, महाराष्ट्र में सातवाहन वंश के fam नामक ब्राह्मण 
ने अपना राज्य सोयंयुग में ही स्थापित किया था। पीछे से सात- 
वाहनों फा राज्य आंध्र प्रदेश पर भी हो गया | तब यह वंश श्रांत्रवंश 
भी कहलाने लगा | कलिंग नें, अशोक के समय में खोई हुई, श्रपनी 
स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर atl वहाँ एक क्षत्रिय राज्य लाभग 
२१० Fo qo में स्थापित हुआ । इस बंश का खारवेज्ञ नामक राजा, 
जो पुष्यमित्र का समकालीन था; बड़ा पराक्रमी हुआ । उसने सात- 
वाहनों को भी श्रंशतः जोता। बलख का यवन राजा देमेत्रिय वा 
'डिम्रित ( श्रंगरेनी डेमेट्रियस ) चिचौर, माध्यमिका, मथुरा sm 
अयोध्या ( साकेत ) को जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक पहुँच गया 
था । यह सुनकर खारवेल मगध की श्रोर बड़ा। इस समाचार 
से डिमित उलटे पाँवों भाग गया, तो भी ends मगध तक आया 
और पुष्यमित्र को नम्रित करता हुआ saga का दिग्विजय कर 
i कलिंग को लौट गया | दक्षिण में उतने पांड्य तक अपनी प्रभुता 
फेलाई | 
साँची 
3 ४३. इस युग के सबसे प्रधान मूर्तिकला के नमूने 
साँची के श्रशोककालीन वडे स्तूप के चारों दिशाश्रों वाले तोरण 
( पोर ) और उसकी परिक्रमा को दोहरी वेदिका (= Heat बा कठ- 


ay 
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घरा ) हें । यह भारी प्रस्तरशिल्प सातवाहनों का बनवाया हुश्रा 
है एवं शु'गकाल के आरंभ वा उससे तनिक पहले का जान पड़ता 
है। उक्त तोरणो में चौपहल Gh हैं जो चौदइ फुट ऊँचे 
हैं। उन पर ded बड़ेरियाँ हैं जो बीच में से तनिक तनिक wur. 
नीदार gi बड़ेरियों क ऊपर सिंह, हाथी, adam, यक्ष और 
त्रिरत्न (= बुद्ध, संघ, धर्म; बौद्ध संप्रदाव का चिह्न ) श्रादि बने हैं | 
समूचे तोरण छी ऊंचाई idis फुट है। इसं' से इसकी भव्यता 
का अनुमान किया जा सकता है । तोरणों पर चारों श्रोर बुद्ध की 
जीवनी के श्रौर उनके पूवंजन्मों के श्रनेक दृश्य बड़ी सजीवता से 
उभार कर अंकित हैं। बड़ेरियों में इधर उधर हाथी, मोर, पक्तवाले 
सिंह, वैल, He श्रौर हिरन के जोड़े- जिनके मुह विरुद्ध दिशाओं में: 
हैं-- बड़ी सफाई श्रौर वास्तविकता से बने दै । Gia निचले si 
में अगल बगल ऊचे पूरे द्वाप्रक्षफ यक्ष बने Qa जहाँ खंभा प्रा 
होता है gef ऊपर की बड़ेरियों का वोझ भेलने के लिये चोमुखे 
हाथी वा ata इत्यादि बने हैं तथा इनके बाइरी ओर मानो और 
सहारा देने के लिये वृक्ष पर रहनेवाली यक्षिणियाँ ( बक्षिफाएँ ) बनी 
हैं। इनकी भावभंगी बड़ी सुंदर हे | ये तोरण उस युग की संस्कृति 
एवं जीवन के व्योरों के विश्वफोश हैं | 

6 ४४, इनको खुदाई का श्रादश लकड़ी वा विशेषतः हाथी- 
दाँत की नक्काशी जान पड़ती 2) इनमें से दक्षिणवाले तोरण 
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पर लेख भं! Š कि वह विदिशा नगरी के हाथी दाँत के फारीगरों 
( दंतकारो ) के द्वारा खोदा गया और उत्सर्ग किया गया šI 
दक्षिण भारत में आज भी चंदन और हाथीदांत पर जो खुदाई 
'का काम बनता है वह बहुत कुछ इसी शेली का होता है | हमारी 
आदर्श श्रनेक श्रंशों में हाथीदाँत कौ 
कारीगरी पर mga है। हम देख चुके हैं कि हाथीदाँत पर 
उभारदार काम मोहेंजोदडो काल में भी होता था ($ ६ तथा 


प्राचीन प्रस्तरमूर्ति का 


फलक--२ ) | श्रफगानिस्तान की खुदाई में हाथीदाँत की eet 
के कुछ बड़े ही सुंदर फलक हाल में प्राप्त हुए हैं'। वे इती 
yasada कल्ला के हैं और सांची, भरहुत, मथुरा ale की 
प्रस्तर-मूर्तिकला से बिलकुल मिलते gad हैं । संभवतः गांधार 
शैली की मूर्तिकला का विकास ऐसे ही नमूने से हुआ था ( देखिए 


आगे § ६१ ख )। 


$ ४५, साँची के तोरणां पर कहीं बोधित्र्न का श्रमित्रादन 
करने के लिये सारा जांगल-जगत्‌-सिइ, हाथी, महिष) मृग, नाग 
ग्रादि--उलट पड़ा है । कहीं वुद्दस्तूप की श्रर्चा के लिये गजदल 
कमलपुष्प लिए चला श्रा रहा Š | कए: बुद्ध के एक पूवजन्म 
का दृश्य है; जब वे ge दाँतवाले हाथी थे | श्रपने इथनियों के 


१--राईल, सोवियत भूम ( ना० To slo, १६३६ ) go ७०६ | 


&& 
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“साथ वे कमल सरोवर में नहा रहे Ea एक हाथी उन पए गजपतित्व 
सूचक FA लगाए RI दूर ओट से व्याध उन पर बाण संधान रहा हे 
( फलक-७ ) | कहीं बुद्ध के घर से निकलने का दृश्य है | कहीं बोधि- 
TA पर (जो अशोक के बनवाए मंडप से घिरा है) पंखवाले आकाश- 
चारी मालाए चढ़ा रहे हैं। कहीं मुनियों के श्रम के दृश्य है | इन 
सब की खुदाई ऐसी है कि इन्हें मूर्तियों के बदले पत्थर पर उमरे ax 
चित्र कहना अधिक उपयुक्त होगा | ये कृतियाँ देखने की चीज हैं, 
वाणी इनका वर्णन नहीं कर सकती | 

$ ४६. दोहरी deat ( बाड़ ) में, जो बड़ी भारी और काफी 
ऊँची है; जगह जगह फुल्ल बने हैं, जिनमें गज लक्ष्मी, कमल- 
कलश एवं खिले हुए कमल आदि हैं | स्थान स्थान पर गोमू त्रिक! 
की दौड़ है I किंठु जहाँ यह सब्र कुछ Š वहाँ सबसे प्रधान बात यह 
है कि कहीं भी बुद्ध फो मूर्ति नहीं बनी है। जहाँ उनका स्थान 
है वहाँ एक afam, कमल वा चरण आदि के संकेत ते q 


१--उपनिपदो में श्रीलक्ष्मो की उपासना है | चाणक्य ने ग्रथ- 
शास्त्र में नगर मध्य में लक्ष्मी के मंदिर बनाने का विधान किया है | 
Jasa के खारवेल के मदिरों Š लक्ष्मी की सूतियाँ थीं । 

२--चरणचिह st पूजा बहुत पुरानी है | go qo cat शती 
में विष्णु के चरण को पूजा होतो थो-विष्णो; पढं गयशिरसि |-- 
-यास्क, निरुक्त | 
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सूचित किए गए हैं | यही बात भरहुत में है श्रौर siqa श्रमरोवती में 
भी। इस्का कारण यह है कि भगवान्‌ तथागत श्रपनी पूजा के विरुद्ध 
थे | इसी विचार से उन्होंने अपने श्रनुयायियों को चित्रकला में प्रवृत्त 
होने का fs Qw किया था, क्योंकि सभी प्रकार की Seq "enel का 


मूल चित्रण ही 21 


. Š ४७. शुगकालीन मूर्तिकला में साँची के 
का स्थान है| यह जरह इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में 
नागोद राज्य में है। १८७३ do में जनरल कनिंघम ने यहाँ पर 
एक बड़े बौद्ध स्तूप का अवशेष पाया, जिसके तले फा व्यास 
Agas फुट था । इसके चारों श्रोर भी पत्थर की बाड़ थी जो 
अद्भुत मूर्तिशिल्प 8 अलंकृत थी। इसका पत्थर लाल रंग का 
तथा JAR Tar रवादार Š | स्तूप की इंटों को ग्रास पास के 
गाँववालों ने अपने उपयोग के लिये प्रायः साफ कर दिया था; 
बाड़ पर को मूर्तियों को भी कम क्षति न पहुँची थी। १८७६ ई० 
तक कनिंधम और उनके दल ने वहाँ खुदाई की और अ्रधिकांश 
मूल्युक्त पत्थरों को कलकत्ता संग्रहालय में भेजकर बचा लिया | 
वहाँ जो कुछ बाकी रह गया था, वह इधर उधर हो गया। 
हाल में उसका कुछ श्रंश इलाहाबाद संग्रहालय के प्राण श्री ब्रज- 
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मोहन व्यास ने श्रपने संग्रहालय के लिये बड़े परिश्रम से प्राप्त 
किया है, जिसमें का एक टुकड़ा उन्होंने भारत कला भवन, काशी को 
भी दिया 8 | 

$ ४८, यह बाइ बड़ी विराट थी। इसकी ऊंचाई सात फुट 
एक इंच है ओर तकियों के दाब ( उष्णीष ) के प्रत्येक पत्थर की 
लंबाई भी इतनी ही हैं। इस बाड़ के प्रत्येक अंश पर बोद्ध 
कलाश्रों के चित्र, श्रलंकरण, गोमूत्रिका, फुलले siz यक्षिणी तथा 
देवयोनि आदि बने ë | वहाँ के पूर्वीय तोरण पर के एक लेख से 
पता चलता है कि gama में यह कृति तैयार हुई थी। भर हुत 
शिल्प का जो वर्णन aa ने किया है वह आज भी अद्यतन $a 
अतएव हम श्रपनी श्रोग से कुछ न कहकर उसी का परिवर्तित सारांश 
यहाँ देते है -- 

aga की मूर्तियों के विषय अनेक और विभिन्‍न हैं ( फलक-८- 
१० क )। प्रायः दो -कोड़ी तो जातर्को के दृश्य हैं। कोई आधा 
दर्जन बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिफ हृश्य हैं। महत्व फी 
एक बात यह भी है कि इनमें से श्रनेक मतियों के विषयनिर्देशक 
लेख अंकित है । ऐतिहासिक दृश्यों में-( १) चौकड़ी जुते हुए 
रथ पर बुद्ध के दर्शनों को जाते हुए कोसल के महाराज प्रसेनजित्‌ 
की सवारी, (२) उसी निमित्त हाथी पर जाते हुए मगधाधिप 
अ्रजातशत्रु की सवारी, विशेष आकर्षक $| इन दृश्यों का जेसा 
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वर्णन बौद्ध ग्रंथों में mar है qà ही ये cea भी हैं। इसी 
प्रकार एक सूतिं में जेतवन ma और दान का श्राकर्पक दृश्य है 
( फलक--€ क) | इसकी कथा इस प्रकार है कि बुद्ध के समय में 
कोसल की राजधानी श्रावस्ती (वर्तमान सहेत, जिला गोंडा ) 
के नगरसेठ सुदच ने, जिषे श्रनाथों को भोजन देने के कारण अनाथ- 
पिंडक कहते थे और जो बुद्ध का परम भक्त था, बोद्ध संघ को 
दान देने के लिये श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक बारी मोल 
Gat चाही जिसका नाम कुमार के नाम पर जेतवन था | जेत ने 
कहा--जितने सोने के सिक्के em जेतवन की भूमि पर fug जायं 
वहो उसका मूल्य है। सुदच ने इसे ललककर स्वीकार कर लिया 
यर कुमर नटने लगा । यह विवाद न्यायालय तक पहुँचा । वहाँ 
अनाथपिंडक के पच में निर्णय gar क्योंकि, असंभव दाम att 
जाने पर भी वह aed तैयार हो गया था। उस बारां को लेकर 
नगरश्रेटि ने वहाँ संघ के लिये विहार श्रर्थात्‌ मठ बनवा दिया। 
मूर्ति में तीन adi तथा कुछ वास्तु द्वारा जेतवन दिखाया गया Š | 
आगे एक बैलगाड़ी से ayaa उतारी जा रही है। कुछ 
लोग ey सिक्कों को जमीन पर बिल्ला रहे हैं। सब सिक्के 
चौकोर हैं, जैसे शु'गकाल में चलते ये। सुदत्त जल की भारी 
लिए वनका दार कर wie) एक ओर संघ की भीड़ खड़ी 
है। वास्तु में से एक में भद्रासन बना है। यह बुद्ध का 
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-योतक है, क्योंकि sca में भी सांची को भाँति बुद्ध, मूर्ति का 
अभाव Š | 
; चालीस के लगभग यक्षप्रक्षिणियो ( फत्नक..१० क), देवता 
आर नागराज की बड़ी मूर्तियाँ हैं जिनमें से अनेक पर उनके नाम 
खुदे हें । 
जानवरों की भी श्रनेक मूर्तियाँ हैं जिनमें ते कुछ में काफी सजो- 
चता और स्त्राभाविता है । यही हाल वृक्षों की मूर्तियों का है | उनमें 
भी aie? और निजत्व है | मानव जीवन में बरती जानेवाली अनेक 
aaa की प्रतिकृतियॉ भी यहाँ मौजूद हैँ जैसे गहने, कपड़े, बरतन 
"S, बाजे, शस्त्रास्त्र, नाव, रथ, पताका wife राजचिहन, इत्यादि 
इत्यादि | श्रलंकर में कटहल, माला, कमल आदि की गोमत्रि er 
वेले बनी हैं । इनमें से फुल्ल कमल को गोम्‌त्रिका gau "गयी 
हुई और सुंदर हे । श्रन्य वेलों के बीच बीच के खंडहर को परा 
करने के लिये जातकों के दृश्य वा गहने इत्यादि बनाए गए a 
गोल मंडल में गजलक्ष्मी बनी Š | फुल्लों में कहाँ कहीं स्त्री वा 
पुरुष के मुख बने हैं ( फलक-९ ख ) 1 जातक दृश्यों में कोई कोई बड़े 
हास्य WHE, मुख्यतः जिनमें di की लोलाए हैं | एक स्थान 
पर बंदरों का एक दल एक हाथी को गाजे-बाजे से लिये जा रहा है। 
एक वह दृश्य भी बड़ी हँसी का है जिसमें एक मनुष्य का दाँत एक 
ag मारो esa से उलाड़ा जा ter है, f एक हाथी dig रहा है | 
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$ ४६. ये सब मूर्तियाँ उस युग की अन्य afaat की भाँति 
चिपटे डोल की हें । aaia, जैसा साँची के विषय में बता चुके हे. 
ये afaata होकर पत्थर पर काटे गए चित्र Š | कह चुके हैं कि 
इनमें भी बुद्ध का सर्वत्र श्रभाव Š | जहाँ उनका प्रसंग श्राया है 
वहाँ चरणचिहन, पादुका, S धर्मचक्र वा "Sd आदि से उनका 
बोध कराया गया है | mga की कला में एक विशेष बात यह 
है fs वह लोषकला जान पड़ती है। उसमें वह सुथरापन नहीं है 
जो श्रशोकीय dat बा साँची के तोरणों में हें। किंतु भरहुत की 
यह विशेषता वहीं तक सीमित हो सो बात नहीं । मथुरा, बेसनगर 
'( ग्वालियर राज्य ), Hier’, बुद्धया, काशो, कौशांबी तथा सुदूर 
दक्षिण में mader श्रादि में जहाँ कहीं भी शु'गकाल की 
पत्थर या मिट्टी की मूर्ति मिली है वहाँ लोककला विद्यमान है | 
बात यह है कि उस समय तक लोक ने बौद्ध संप्रदाय को अ्रपना 


१--अ्रयाग के दक्षिण, यमुना पार, चेदि की राजघावी सहजाती | 
२-वुद्गगया की कला इस Bye में == उन्तत है | इसका 
कारण राजधानी, पार्टालपुत्र का सान्निध्य हो सकता है | 
३--सारनाथ में, इस काल का एक घोडे पर बना सवार जो 
: घोड़े के दौड़ाने में मस्त है, दर्शनीय है । 
v— जगय्यापेटा के पड़ोछी भ्रमरावती ( § ६६ ) की प्रस्तर कलाः 
का आरंभ भी संभवत; इस काल से हो चला था | 
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लिया था जिसकी कलात्मक ्रभिव्यक्ति वह उस कला द्वारा करता था 
जो उसके (लोक के) जीवन में shanta थी | उक्त सभी स्थानों 
के शुंगकालीन मूर्तिशिल्प की शेली इतनी maqa है कि सत्रकी 
अलग चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहों । उनके प्रतिनिधि- 
रूप भरहुत की चर्चा में उनकी चर्चा ग्रा जातो है। सांची की 
sd!» कुछ अंश भी eat शैली के Š । इस प्रकार शुंगकालीन 
मूर्तियों को, शेली के sam, इम दो भागों में बॉट सकते 
हे--एक पूववर्ती, जिसे मौर्य-शुग-कालीन कह सकते हैं, Ra 


पमुख उदाहरण साँची के तोरण हैं। इस शेली में ग्रशोकीय राजकला 


की झलक बनी हुई Š | दूसरी शुगकालीन लोककला 
जिसके अंतर्गत भरहुत की प्रधानता में अन्य mh उदाहरण AT 
जाते हैं | मथुरा में जहाँ शेपोक्त शेली के नमने मिलते हैँ वहाँ 
मांयशुग शेली की परंपरा भी विद्यमान हे | इस विषय में कुषाणा 
काल के वणन में अधिक कहा जांयगा ( ९६२) मथुरा की 
शुगकालीन कल्ला मुख्यतः जैन संप्रदाय की है किंत उसमें ब्राह्मण 
विषय भी पाए जाते हैं जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं (§ ४० )। 
इन अवशेषों में जैन स्तूपों के जो रूप मिलते हूँ उनका बौद्ध स्तूप 
से कोई अंतर adi ° 


Š ५०. इसी काल में ग्रीक Weg हेलिउदोर ने प्रायः 
१४० Zo Qo, वेसनगर (मालवा, ग्वालियर राज्य ) में मगब्रान्‌, 
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बासुदेव के पूजार्थ एक गरुडध्वज बनवाया। इसके ase का तो 
पता नहीं, किठु शेष श्रंश वहाँ खड़ा है जिसे गाँववाले खाम ( = eiu) 

बाबा कहते हे । स्तंम के परगद्दे की शेली में कोई ग्रीकपन नहीं है, 
प्रत्युत वह श्रशोकीय स्तंभों की परंपरा में है | 

इस काल में पश्चिमी घार ( सह्याद्रि ) के पहाड़ों में श्रांत्र कुल 
ने श्रन्क रुफाएं कटवाई' | इनमें से भाजा ( पूना ) बेदसा«( gar), 
पीथलाखोरा ( खानदेश ) ऑर कोंडिण्य ( कोलावा ) की गुफाएँ 
मुख्य हे । यद्यपि sig ब्राह्मण थे, कितु ये गुफाऐ बौद्ध संप्रदाय 
की हैं fase प्रत्यक्ष है कि misi में धार्मिक संफीणंता न थी। परंतु 
केला को हटि से इनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि इनका व्योरे- 
वार ada यहाँ किया जाय । केवल भाजा में भीतों पर सूर्य र zx 
को मारी aR दल बल सहित मूर्तियों चिपटे उभार में बनी हैं जो 
लोककलाँ की विशाल उदाहरण I वशां इसी प्रकार की एक 
यक्ष राजा की मूर्ति भी 'है। इन गुफाओं का नवशा श्रशोक- 
कालीन गुफाओं के नकशे का (6 ३८ ) विकसित रूप है, 
अर्थात्‌ बचे दार छाजन के मंडपों की अ्रनुकृति Š | इनमें भी कहीं 
बुद्धमूतिं नहीं है । 
$ ४१. उड़ीवा के उदयगिरि श्रौर खंडगिरि में इस काल की 

कटी हुईं सो के लगभग जैन गुफाएँ हे जिनमें मृतिदिल्प भी है। 
इन्मेंसे एक वा नाम रानीगुफा है । यह दो मंजिली है ste 
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इसके द्वार पर मूर्तियों का एक लंबा पट्टा है जिसकी मूर्तिकला श्रपने 
ढंग की निराली है | उसे देखकर यह भान होता है कि वह पत्थर 
की मूर्ति न होकर एक ही साथ चित्र और काठ पर फी नक्काशो Š | 
उड़ीसा में ग्राज भी काठ पर ar काम होता Š जो रँग दिया जाता है 
श्रौर तत्र उभरा हुआ चित्र जान पड़ता दै । वर्तमान उदाहरण से पता 
चलता है कि वहाँ ऐसा काम उस समय भी होता था जो इस पट्टे का 
आधार था । इस दृष्टि से यह पट्टा महत्व का Š | उड़ीक्षा को श्रन्य 
शुफाश्रों में हाथीरुंफा इस कारण महत्व की है कि उसमें सम्राट्‌ खारवेल 
का लंबा लेख उत्कीणं है जो भारत के ऐतिहासिक लेखों में श्रप्रतिम 
स्थान रखता है | 

$२, शुग ब्राह्मण थे। इतना ही adi, ब्राह्मण at का 
उनके समय मे विशेष उत्क हु्रा । ऊपर हमने देखा है कि 
उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए जो पांडवों के पोत्र जनमेजय के काल 
से बंद था । मनुस्मृति शुगों के समय में बनी, महाभाष्य लिखा 
गया। रामायण महाभारत ने श्रपना बर्तमान छूप बहुत कुछ 
उनके समय में पाया जिनके आधार पर भासने श्रपने श्रद्वितीय 
नाटक इसी काल में लिखे। ब्राह्मण संप्रदाय में मूर्तिपूजा उस 
समय भली भाँति प्रचलित थी। महाभाष्य में शिव, स्कद और 


~ 


विशाख की मूर्तियों की siz उनकी बिक्री की चर्चा 21 इस 


~ 


काल का एक पंचमुख शिवलिंग भीटा में पाया गया है जिसकी 


ex 
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चर्चा ऊपर हो चुकी है। एक ser शिवलिंग सुदूर दक्षिणा के 
गुडिमल्लम्‌ नामक स्थान में पाया गया है | इसका ध्यान भिन्न 
है। पाँच फुट लंबे लिंग के सहारे प्रकांड शिव डटकर खड़े है 
( फलक-१० ख ) । इस काल की एक शिवमूर्ति रामनगर ( प्राचीन 
अहिच्छुञा; जिला बरेली, रुहेलखंड ) में 2) इन उदाइरणों से 
जान पड़ता है कि शिवमूर्ति की पूजा इस काल में व्यापक रूप से 
Gat हुई थी और उसमें पर्याप्त प्रतिमाभेद भी था। इस काल 
3; विष्णु उपासना ( =कृष्ण उपासना ) 3; कई स्थानों की चर्चा 
ऊपर | ४३.३९, ४९ ) हो चुकी है जिनसे उसकी भी काफी व्याप्ति. 
जान पढ़ती है। किंत set यह सब है वहाँ उक्त मूर्तियों से सिवा 
शुगकाल का श्रौर कोई भी ब्राह्मण अवशेष नहीं पाया गया है 
यद्यपि बोद्ध संप्रदाय के सांची, aa आदि जैसे और जैन संप्रदाय 
के मथुरा में प्राप्त अवशेषों जैसे fag बिद्यमान है! | इस spu का 
कारण हम अगले प्रकरण में देखेंगे ( $ ७० ) 1 


$५३. यह निश्चित है कि इस काल में may संप्रदाय के 
देव मंदिरों की बहुतायत थी । यहाँ तक कि बोद्धो ने, जिनमें अभी 


{— Sy ऐतिहासिकां का यह कथन ग्राह्य नहो हो asal कि 
शुगां ने GI जैन खम्रदाय क। उच्छेद किया । याद्‌ ऐसा होता तो 
अशोकीय तथा ये fug बचे न रहते | 
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बुद्ध की प्रतिमा न ची थो, ब्राह्मण मदिरों के ्रनुरुएण एत प्रति- 
दंद्विता में बुद्दवूचक fagi पर शिख्रप्राले मंदिर बनाना प्रारंभ कर 
दिया था । बिहार में इस काल का, पकाई मिट्टी का, एक टिकरा 
मिला है जिप पर एक ऐसे सशिखर मंदिर की प्रतिकृति भ्रंकित है 
जिसमें बुद्ध का प्रतीक भद्रासन स्थापित है । 

जिस प्रकार ब्राह्मण संप्रदोय के मंदिरों की शैली का श्राधार 
aaa शिखर है (देखिए S 9० ) उसी प्रकार वौद्ध संप्रदाय के 
छेसे मंदिरों की शेली अपना amar सप्तमौम घरों से लेती है 
( देखिए $ २९) । ये मंदिर, Sar कि हमने पिछुने पैरा š 
कहा है, ब्राह्मण मंदिरों के कारण बनने लगे थे। अ्रतरव ate 
नतो यह कर सकते थे कि अपने मंदिरों को कोई नई शेली 
दें, न यही कि ब्राह्मण संप्रदाय के संदिरों का अनुकरण करें, क्योंकि 
ब्राह्मण मंदिर पर्त के नमूने पर श्रप्रलंबित थे और बौद्ध उपासना 
में पर्वत का कोई स्थान न था । Ga: उन्होने अपने मंदिरों की 
पर्यंत रेखा ( सरहद को रेखा, रूपरेखा ) तो ब्राह्मण मंदिर की रखी 
किंतु अंतर ag कर दिया कि शिवर में पर्वत के बदले अत्रन के 
£ खंड समेट के कायम का दिए; मानों कई खंडोंबाला 
बर ही ऊपर की ओर dea होता हुआ, मंदिर को श्राति 
का बन गया हो। यह बात उक्त feat से बिलकुल स्पष्ट 
डो जाती है। 
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३ ५४. शुंगकाल तक बुद्ध प्रतिमा न॒ मिलने का कारणा 
यह है कि सभी युगपुरुषों की भांति बुद्ध भी नहीं चाहते थे कि 
उनकी प्रतिकृति बनाई जाय। sama उन्होने अपने शिष्या को 
केवल saa चित्रित करने की आज्ञा दी थी। कितु उस आज्ञा 
का पालन केवल इस इद तक किया गया कि सब्र कुछ बनाकर 
उनको mgA मात्र छोड़ दी गई। परंतु जनता को इससे संतोष 
कहाँ होनेवाला था । sak लिये बुद्ध सत्र कुछ थे; उनकी शिक्षा 
गोण थी | संसार के प्रत्येक धर्म में एक ऐसा युग आता है siw 
जनता में इस मनोवृत्ति का विकास होता है | जिस समय की हम 
चचा कर रहे हे उस समय ब्राह्मण एवं जैन संप्रदायों में मूतिपूजा 
पहले से चली ग्रा रही | एक श्रोर तो यह मूर्तिपूजा का वाता- 
वरणा, दूसरी ओर उक्त संप्रदायों के पूज्य कृष्ण, ऋषभ, पार्श्वनाथ 
महावार आदि भी बुद्ध के समान महापुरुष थे | लब उनकी 
प्रतिमाएं- श्राराध्य देव के रूप में--पुज रहीं थीं तो बौद्ध जनता 
इसे के दिन गवारा करती कि उसी के महापुरुष की प्रतिमा न 
हो । शुंग राज्य के कारण MAT मत अत्यधिक प्रबल हो उठा | 
उधर खारवेल के कारण जैन धर्म ने जोर पकड़ा। सर्वोपरि बात 
यह थी कि कृष्ण की उपाजना के कारण भक्ति की भी एक प्रबल 
> उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि कृष्ण के उपदेश का मुख्य तत्क 
भक्ति ही था । इन परिस्थितियों 3 वौदूध संप्रदाय के दिन पिछड़ा 


७८ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MERE eb | ० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय मूर्तिकला 


रहता ? झु गकाल के वाद ही उसने भक्ति का सिद्धांत अपना 
लिया और, अराध्यदेवता के रूप में बुद्धमूति की पूजा आरंभ 
कर दो | मंदिर तो वह शुगकाल में ही बनाने लगा था; 
StH Hid 3274 भर की देरी थी। प्रतिमा के नमने के लिये 
उसे कहाँ जाने धी आवश्यकता न थी। 88 मंदिर का 
नमूना wed mgu संप्रदाय से लिया ss ही बद्ध fe ; 
नमूने जनों से ले लिए | इस विषय पर त या : D 
श्रार कहा TANT ( $3 ६१ ग, ६३ )! 

४२५. शुर काल की श्रसंख्य gufi भारत के एक 


< 


छोर से दूसरे छोर तक पाई जाती हैं। अपने चिपटे डौल के 


(S <s 


कारण, जो उस फाल š मूतिशिल्प की विशेषता हे, ये तुरंत 


~ 


पहचान ली जाती हें। इस छोटीसी पोथी में उनके विषय में 
सविस्तर कहना असंभव है, क्योंकि मृतिकला के अंतर्गत दाते हुए 
भी उनमें इतना निजस्व है कि उनपर एक अलग पुस्तक की 
आवश्यकता है । नमूने के तौर पर यहाँ केवल एक yeas को 
चर्चा कर दी जाती हे faa हम gama का एक aiar 
उदाहरण सम कते $— 

$ ५६. यह पकाई मिट्टी का एक टिकरा है जो कोशांबी में 
मिला था और इस समय भारत कला भवन में संग्रहीत है ( फलक-- 


११ ख )। इस टिकरे पर, चलने को तैयार एक हथिनी बनी है» 


vè 
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'जिसे एक स्त्री चला रहो है। sas पीछे एक युवक सुरमंडल नाम 
का वाजा लिए बैठा है । उसके बाद एक आदमी रोर है जो पीछे 
सुह Res थली 8 गोल और चौकोर सिक्के funr रहा हे 
ie < ` $ दो आदमी बटोर रहे हैं। यह विषय 
: ze d° ६ठी शती में वत्स जनपद का, जिप्तकी राजधानी 
s थः, अधिपति उदयन था। श्रपने पड़ोसी, श्रवंति के 
अधिपति, mataia चंडमहासेन Š उसका वैर था | उदयन को 
xu med का बड़ा शौक था। श्रपनो सुरमंडल बीन सुनाकर 
de हाथियों का माइ लेता श्रोर फंसा लेता | चंडमहासे ने एक 
SUPE हाथी दिखाकर उलठे उदयन को फाँस लिया और उसे 
am केन्या वासवदत्ता को वीन सिखाने पर नियुक्त किया | वई 
a à सन मिल गया और वातदचा श्रपनो इथिनी भद्रवती 
पर E वह श्राप चलाती थी, उदयन site उसके विदूषक वसंतक 
a feat प्रकार बंदी उदयन as पहुँच गया oe 
कोशांती चली आई और उदयन को पटरानी हुई | इस टिकरे 
* उक्त मंडली के उज्जेन से चलने का दृश्य बना हे । बौद्ध, 


कक £, 
TAY और जेन स हित्यो में इस घटना के श्रनेक उल्लेख हैं 
© ण्ण | 


तथा भा Í = ~ A 
fe का प्रसिद्ध नाटक प्रतिज्ञा योंगंधरा यण इसा पर 
अवलंबित है | 


To 
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कला को दृष्टि से भी यह एक सुदर चीज है। इसफा डोल 
चिपटा होते हुए भी कायदे से है | इसकी प्रत्येक रेखा सुनिश्चित है; 
See बारीकी है, साथ ही quel भी । भारतीय कला में श्रारम 
ही से हाथी का एक विशिष्ट स्थान दै शरोर उसे अ्रंकित करने में 
अपने फलाकार यथेष्ट सफल भी रहे हैं। प्रस्तुत टिकरे की हथिनी 
का श्रंकन भी वेसा ही हुआ है। उसका अगकद केडे से दै । 
उसके वदन की भुरियाँ बारीकी से दिखाई गई हे) उसके श्रगले 
पेर की मद्रा से गति भी खूबी से व्यक्त की यइ RI प्रष्टिकांका 
खंडइर ( व्यर्थ अवकाश ) Maas फुल sizer दूर किया गया 
है। वासवदत्ता का हस्तिसंचालन के लिये किच्ति झुककर 
«fe हाथ से +द्रवती के सिर पर अंकुश लगाना Be am" हाथ 
को at करके उसे IGAT उधर qdq* का थेली बिखेरने के 
लिये, श्रपने शरीर को सँभाल्ल हुए, पीछे agar भी अच्छा 
श्रभिव्यक्त हुआ है। इसी प्रकार सिक्के लोकने श्रौर बीन्नेवालो की 
मुद्राएं भी ठीक अ्रंकित हुई हैं । 


इसी भाँति इतिहास तथा कला, दोनों ही, की दृष्टि से यह टिकरा 
विशेष महत्व का है! | 


१-इस feat के संबंध में अधिक जानने के लिये देखिए--- 
“हिंदुस्तानी, जनवरी १६३८; पृष्ठ १७-२७ | 
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SUT सातवाहन काल 
[ ४०--३०० Zo ] 

S4s. मध्य एशिया में जातियों को उथल पुथल के कारण 
शको का, जो आर्य ही थे किंतु aq तक जंगली s अनिकेत थे, 
रक प्रवाह भारत की ओर श्राया ( लगभग १२०-। १५ go Jo ) 
आर उसने सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया। इस केंद्र से उन्होंने 
अधिकांश पश्चिमी भारत पर अधिकार जमाया । उनका राज्य 
मथुरा तक पहुँच' गया जिछसे वहाँ की झुगसत्ता मिट गई। 
हस शुरो को ऐसा धक्का लगा fe शीघ्र ही मगध में भी उनका 


A» 


ANIA anta हो गया। अंतिम शुग से उनके काणत वंशीय 
हण सचिव ने राज्य छीन लिया ( ७३ ई० पू० )। उधर सिंध 


सं शक गांधार की श्रोर ASH स्वात की दन तक पहुच गए | पंजाब 
के यवन राज्यों का सफाया हो गया | 


f53 यह साम्राज्य टिक न स्का | आंध्र राजा गोतमापुत्र 
शातकणि ग्रोर मालव के गणतंत्र ने SUE होकर उज्जैन में शकों को 
हराया और सारे भारत Š उनकी जड़ उखाड़ दी। इती उपलक्ष्य 
अ योतमीपुत्र का Pree शकारि विक्रमादित्य zer और विक्रम 
WI चला (५७ $o पू० )। इसके बाद FAIN का बड़ा 
उत्कष हुआ | गोतमीपुत्र के लड़के वशिष्ठीपुत्र पुलमावि ( ४४-- 


करे 
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< ई० Jo) ने ati 8 मगध भी जीत fear ( २५ Šo go) | 
आयः इसी समय रोम साम्राज्य स्थापित हुआ । पुलमावि ने रोम 
Sae के पास राजदूत भेजे थे। प्रायः सौ वर्ष तक gia भारत के 
SENE रहे | उनका दरबार विद्या श्रौर संस्कृति का केंद्र था |. इस 
शति श्रथवा सातवाहन काल की समृद्धि अद्वितीय थी | 

५० fo qo के लामग शकों का एक दूसरा प्रवाह आया। 
इस aid का चीनी नाम शुचि है और अपनी प्राचीन पुस्तकों में 
ऋषीक मिलता हे | इन्हीं के संग ठुखार नामक इनका एक पड़ोसी 
खाप भी था | ये ऋषीक तुखार कुछ सभ्य हो चुके थे। हिंद कश 
के दक्षिण इनके पाँच राज्य वन गए। थोडे ही दिनों में उनमें से 
रक का सरदार ङुषाण बडा शक्तिशाली व्यक्ति हुआ जिसने अन्य 
चार शक रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया एवं dur 
अफगानिस्तान, कपिश तथा पश्चिम पूर्वीय गांधार ( पुष्करावती -¬ 
तक्षशिला ) भी जीत लिया। aaa, पामीर अर उसके ऊपर तक 
उसका राज्य था ही । पामीर में और उसके ऊपर उस समय के 
पहिले से ही भारतीय संस्कृति ऐसी जम चुकी थी कि विद्वान उस 
प्रदेश को, प्राचीन इतिहास में अपर भारत ( सर इंडिया ) कहते हें । 
A, कुषाण राज्य की पश्चिमी सीमा wat ईरान तक पहुँच गई | 
BUY TX था। अपना साम्राज्य स्थापित कर लेने पर उसने अपने 
git के हाथ बोद्ध संप्रदाय को एक पोथो पहले पहल चीन भेजी 


परे 
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(२३० पू० )। FF शासन के वाद शरसी बरस की wae में 
कुषाण का देहांत हुआ (प्रायः ३० ई०)। कुषाण का qa विमकफूस 
"TI | उसका राज्यकाल प्रायः ३०-७७ ३० Š | विम शेव था | 
उसने axr तक जीत लिया । wa उसके विस्तृत साम्राज्य की 
भारतीय atar mis साम्राज्य को छुने लगी | 

विमकफ्स का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध महाराजा कनिष्क हुआ | 
उस्ने मध्यदेश और मगध तक भ्रपनी प्री सत्ता जमा att 
Set प्रायः बीस बरस राज्य किया और पुष्करावती के पास पुरुष- 
पुर ( पेशावर ) बसाकर उसे श्रपनी राजधानी बनाया । सातवाहनों के 
दरबार को भाँत उसका दरबार भी विद्या और संस्कृति का केंद्र था | 
3€ बढ़ा पक्का और सक्रिय बद्ध था | 


$ ५८, हमने ऊपर देखा है कि भक्तिमार्ग और ब्राह्मण्‌ 
संप्रदाय से प्रभावित होकर बोद्ध संप्रदाय बुद्ध को महापुरुष के 
बदले प्रमुख देवता मानने लगा था । आरम से ही बोद्धो का 
विशवास था कि बुद्धत्वप्राप्ति के लिये बुद्ध अनेक श्रनेक 
जन्मों से साधन करते BWA और तब वे बोधिसत्व थे!। इन 
बोधिसत्वों ने भी श्रवतार वा शोण देवता का स्थान ग्रहण किया | 
इतना ही नहीं, नए अलौकिक बोधिसत्वों एवं sea देव- 


१--इन्‍्हीं जन्मों जी कहानियों का नाम जातक है l 
oy 
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तारों की कल्पना भी की जाने लगी । इस प्रकार बोदूध संप्रदाय का 
रूप ही बदल गया श्रौर उसमें मूर्तिपूजा ने जोर पकड़ा; बुद्ध, अलौकिफ 
बोधिसत्व तथा अन्य देवताश्रों की मुतियां बनने लगीं | उसका यह 
नया रूप महायान (बढ़ा पंथ) PAAT और उसके मुफाबिले उसका 
उराना रूप थेरवाद, हीनयान अर्थात्‌ छोटा पंथ |! किंतु इस प्रवाह में 
यह थेरवाद भी मूर्तिपूजा से वचा न रह सका | 
Š ५६. फनिष्क इसी महायान संप्रदाय का अनुयायी था ॥ 
पेशावर तथा अन्य अनेक स्थानों में उसने कितने et स्तूप और 
विहार श्रादि बनवाए और दर दूर तक Fay धम का प्रचार कर- 
वाया । इस बड़े सम्राट्‌ Š वंश का उत्कर्ष लगभग १७५ $e तक रहा । 
बाद उसकी gyar seh qud ( सू वेदारों ) में fz गई | कनिष्क 
के उत्तराधिकारी तथा बाद के क्षत्रप बड़े कट्टर बोदूध ये । s 
भारतीय राज्यों को उन्होंने साक कर डाला जिनमें योवेयों का प्रबल 
गणतंत्र मी था, जो इसके पहले किसी भी देशी वा विदेशी शत्र से 
न हारा था । किंतु शको का यह श्राधिपत्य भी स्थायी न हो सका | 
इसवी की दूसरी शती के sia वा तीसरी शती के पहिल चरण में 
ध्यप्रदेश, कोसल, मगध और उज्जैन, sug afk से वे साफ हो 


$--सहायान या उसके पिछले विकास इस समय चीन, जापान: 
कोरिया और Rea सें तथा हीनयान Rem, वर्मा और स्वाम में 
प्रचलित Š | 

भा० To ६ ( ११००-७१ ) su 
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A 


गए | तीसरी शती में उनका राज्य केवल मध्य एशिया, फाबुल अर 
पंजाब में बच रहा | 

यह कुषाणकाल वा शककाल हमारी मूतिकला की दृष्टि से विशेष 
मारके का और समस्यापूर्ण है । इसी लिये ऊपर शक इतिहास कुछ 
व्योरे से देना पड़ा | 

| गांधार शेली 

$ ६०. इस काल में गांधार और sat मिले हुए पच्छिमी 
पंजाब में . एक ' ऐसी मूर्तिशेली का विकास हुआ जिसका विषय 
सर्वथा बौदूध है शौर सरसरी निगाह से देखने में, शैली सर्वथा 
यूनानी । इस शेली की पचासों हजार मूर्तिय प्राप्त हो चुकी हें । वे 
सब की सब काले स्लेट पत्थर की वा कुछेक जूने मसाले की बनी हैं 
आर उनकी संख्या इतनी श्रघि होते हुए. भी उनमें से एक पर भो 
कोई लेख नहीं मिला है जिससे उनके समय का पता चले | किंत sra 
साक्षियों से उनका समय प्राय; ५० $o पू० से ३०० s. तक 
निर्धारित हुआ है। इस समय के पूर्व वा बाद इस शैली wr 
अस्तित्व नहीं t] जहाँ इसके पहले की वौद्धकला में agag 
का अभाव है वहाँ इसमें बुद्धप्रतिमा की बहुलता है। शब मुख्य 
प्रश्‍न ये हैं-- 

१. यह शैली केसे उत्पन्न हुई | 

२. भारतीय मूर्तिकला का इस पर क्या प्रभाव है ? 


<६ 
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° 


३--वद्धमूति को कल्पना इसने की वा भारत से ली, एवं- 
४--श्रपने समय की वा श्ागे की भारतीय मृतिकला पर इसका 
क्या प्रभाव पड़ा ? 


दल है fash मुख्य प्रतिनिधि फुशे, fae स्मिथ तथा सर जान 
मारशल है श्रौर जो कहता Š कि इत शैली पर मारतीय मूर्तिकला का 
कोई प्रभाव नहीं है; पहले पहल इसी ने बुद्धमूर्ति की कल्पना की तथा 
आगे की भारतीय मूतिङला पर इसकी ग्रमिट छाप पढ़ी | दूरा दल, 
fast प्रमुख प्रतिनिधि हैवल, जायसवाल तथा मुख्यतः डा० कुमारस्वामी 
हैं, इसका पक्का ओर पूरा प्रतिषेध करता है | उसी का सारांश कुछ नई 
जातों के संग यहां दिया जाता है- 


j 
| 
[ 
x $ ६१. इन समध्याश्रों के उत्तरों के दो दृष्टिकोण हैं । एक तो वह 
į 


क--प्रत्येक कला के विकास और हास का एक क्रम होता है । 
यह नहीं कि उसमें cartes परिपक्व शेली का काम बनने 
लगे श्रोर उसी अवस्था में वह सहसा समाप्त हो जाय | किंतु 
गांधार शेली में ठीक यही बात Š | क्रमिक विकासहास 
के बदले, एक घटना के रूप में वह सहसा परिपक्वावस्था 
में mi होती है ओर उसी अवस्था में सहसा समाप्त 
भी हो जाती है। इससे जान पड़ता है कि गांधार मंडल 
में श्रलक्सांदर के समय से यूनानियों का जो केंद्र चला 
zar था उसे जबर कुषाणों ने इस्तगत किया तो वहाँ के 
मृतिशिल्पियों को बौद्ध मूतियां बनाने में लगा दिया, 


| EI 
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क्योंकि उन्होंने ( कुषाणो ने ) ale पंथ बढ़ी प्रतीति से 
ग्रहण किया था और उसके प्रचार में वे पूण उत्साह से 
प्रवृत्त थे । किंतु उनके पास कोई मूर्तिकला न थी श्रतएव 
उन्हे इस कला का misa लेना पड़ा था । इन्हीं फारणों से 
इस कला की कुषाण कला से तुस्यकालता है एवं यह थ से 
इति तक परिपक्व ही मिलती है । 
ख--बौद्ध विषयों की अभिव्यक्ति के लिये उन शिह्पियों को 
must कल्पना से काम नहीं लेना पढ़ा । उन्हें इसके 
नमूने दिए गए जिसकी ard उनकी कृतियीं में विद्यमान 
है, जेसा कि हम श्रभी देखेंगे। इतना ही नहीं, श्रत तो 
अफगानिस्तान में हाथीदाँत के ऐसे अनेक फलक भी 
मिल गए है जिस पर शु'गकालीन साँची आदि की शैली 
की मूर्तिकला है ($ ४४)। हमने ऊपर देखा 2 
कि साँची की मूर्तिशेली बहुत कुछ हाथीदांत की मूर्ति- 
कला पर निर्भर है (Š ४४ )। इसी प्रकार अन्य 
उपादानों के नमने भी गांधार में पहुँचाए गए होंगे । 
किंतु यतः वहाँ के कारीगरीं को घान की घान मूर्तियाँ 
तैयार करनी थीं श्रतः उन्हें इतना श्रवकाश न था fea 
इन नमूनों को भलिभाँति श्रात्मसात्‌ करते वा भारतीय 
अभिप्रायों को समभने वेठते। कुछ खास-खास बातें 
लेकर अपनी पारंपरीण शेली के अनुसार उन्हें काम 
पीटना था । 
गांधार शेली के भारतीय आधार की कुछ सुख्य बातें 
ये हैं--( १) प्रायः सभी ufi के हाथ पाँव की उंग- 


=< 
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: eats गढ़त में ग्रीक कला की वास्तविकता न होकर 
भारतीय भावपूर्ण लोच और बंकता Ri (२) "fe 
का भी यही हाल है। उनमें कटाक्ष रहता है तथा 
उसकी पलक asia ( कुब्बदार ) और dig के नीचे 
से शुरू होकर आँख की ओर प्रलंबित रहती 21 यह 
-विशेषता सर्वथा भारतीय है। ग्रीक ata बड़ी तो 
होती है किंतु उसमें कटाक्ष का श्रभाव रहता दै तथा 
उसकी पलक छोटी ak dg में धॅसी सी होती 21 
(३ ) वृक्षिकाओं की क्षीण कटि एवं अतिरिक्त quer 
fada, बाहु, कटि तथा आजानु पैर की भंगिमा, उनके 
वस्त्र की सिलवट तथा उनकी संपूर्णं मुद्रा सर्वथा भार- 
तीय है। (v) अलंकरण में जगह जगह भारतीय 
पद्म तथा गोमूत्रिको विद्यमान 21 (५) sam 
gma के वास्तु की aasa उसी रूप में मिलतो है 
जैसी अशोकीय और yanmda शुफाश्रों में। इसी 
भाँति, (६) जातक दृश्यों का संयोजन भारतीय 
है और साँची से मिलता gear है | 

या-किंतु इन सबसे बढ़कर बुद्ध की प्रतिमा है। इम देख 
चुके हें कि फिस प्रकार gay चली और उनको 
प्रतिमा की कल्पना का आधार मिला ($ ५४) एवं 
वह "mu कितना पुराना है (§८) इस 
प्रतिमा में कुछ ऐसी बातें हे जो यूनानी शैली जैसी 

z किसी वास्तविक शेली के फारीगर के मष्तिष्क से उपज 

दी नहीं सकती । उदाहरण के लिए बुद्ध को पद्मासन- 
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स्थित aff में उनके सर्वथा ऊर्ध्वमुख चरशतलों को 
लीजिए जो एक सरल रेखा में होते हैं। वास्तविकता 
में पद्मासन लगाने पर चरणतल न तो एकबा' गी ऊध्वे 
मुख हो जाते हैं न सरल रेखा में ही। malt पूर्वोक्त 
विशेषता सर्वथा काल्पनिक है। इसी प्रकार sg के, 
गोदी में एक पर एक रक्खे हुए दोनों हाथ यदि वास्तविक 
बनाए जाते तो उनकी कुहनी sisi तक न पहुँचफर बहुत 
ऊपर पसली की सीध में रहती। उँगलियों, श्रांखों 
तथा aa की विशेष चर्चा ऊपर की जा चुकी दे 
जो aa के संबंध में भी लागू होती है। कुछ 
बुद्ध मूर्तियों में मस्तक के केश स्वाभाविकता लिए रहते 
हैं, किंतु was में दक्षिणावर्त गुड़ाश्रों (Taŭ) में 
मिलते हैं जितका स्वाभाविकता से तनिक भी diu नहीं 
होता । इन विशेषताओं के रहते गाँधार की बुद्धमूर्ति 
किसी भी प्रकार वहाँ के शिस्पियो की कल्पना सिद्ध नहीं 
की जा सकती | 


कम से कम अशोक के समयसे बोद्ध संप्रदाय 
मारत का लोकधम हो चला था फिर जो शिल्पिवर्ग 
( चाहे वह शिलावट रहा हो या दंतकार; बढ़ई, कुम्हार 
वा चित्रकार ) गहरी भक्ति भावना वे बौद्ध adi- 
गुफाओं ओर s श्रादि को amami से अलंकृत 
करता श्रा रहा था, क्या वह बुद्ध का रूप निर्माण करने 
के लिये ललाता न रहा होगा? तरसता न रहा होगा ९ 
छुटपटाता न रहा होगा? सारा दृश्य श्रंकित करके 
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S को ही छोड़ जाना, केंद्र को ही रिक्त रखना उसके 
लिये कैसी विषम बात थी। ऐसी परिस्थिति में जिस qar 
मुद्धमूति बनाने का सिद्धांत स्वीकृत हुआ होगा, उसी क्षण 
उक्त शिल्पियों ने बुद्धरूप बनाना श्रारंभ कर दिया होगा 
विषेशतः aq कि उनके लिये नमूने तैयार थे | न तो उनमें 
इतनी ufa ही थी ओर न वे भन्रिष्यदर्शी ही थे fa 
बुद्धमूर्ति का नमूना पाने के वास्ते उस दिन š लिये ds 
रहते जब कुषाणों की संरक्षकता में गांधार के यूनाती 
शिल्पी उस मूर्ति की कल्पना करेंगे। ऐसा होना तो कहती 
में संभव है | 
घ--वैमा हमने ऊपर कहा है, गांधार शेलो को भारतीय मर्ति- 
कला की परंपरा में न गिनना चाहिए। वह एक सयोग 
मात्र है । यूनानी मूर्तिकला की वास्तविकता और भार- 
तीय कला at भावमय वा आध्यात्मिक व्यंजना दो ऐसे 
विजातीय द्रव्य थे जिनकी एकता असंभव थी | फलतः 
गांधार कला में इन दोनों विशेष्रताश्रों में से एक भी 
प्रस्फुटित न होने पाई। Bam वह शेली दोनों et 
कलाश्रों की दृष्टि से असफल da ऐसी दशा में ag 
प्रश्‍न ही नहीं उठता कि भारतीय मूर्तिकला पर उसने 
कया प्रभाव छोड़ा | साथ ही इसकी श्रावश्यकता भी नहीँ 
रह जाती कि उस शैली का कोई sma किया जाथ। 
उसका परिचय कराने कें लिये उसका एक नमूना दे देना 
भर पर्याप्त है ( फलक-१२ ) | 
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मथुरा शेली 

$ ६२. गांधार को भाँति मथुरा भी कुषाणकाल में एक बहुत बड़ा 
मूर्तिकेंद्र था। वहाँ की शुंगकालीन कला फी चर्चा हो चुकी है 
(š ४६ )। उस काल में मथुरा में mga की लोफशैली श्रौर 
साँची की उन्नत शेली साथ साथ चल रही थी । इस काल में ये दोनों 
शेलियाँ एक हो जाती हैं, श्रर्थात्‌ कुषाणश्राश्रय पाकर वहाँ एक 
राजकला रह जाती Š 1 फलतः उसमें डोल का चिपटापन दूर हो 
जाता है, fag भरहुत के अलंकरण ओर अभिप्राय बने रहते हैं। 
इस समय की श्रसंख्य मूर्तियाँ मथुरा में मिली हें, मिलती हैं 
ओर मिलती रहेंगी । ऐसा जान पड़ता है मानों मथुरा ऐसी मूर्तियों 
का प्राकृतिक आकर हो। ये सभी मूर्तियाँ सफेद चिचीवाले 
लाल रवादार पत्थर फी हैं जो सीकरी, भरतपुर आदि फी खदानों से 
निकलता 2 | 

Š ६३. यक्ष, यक्षिणी, वृक्षिका, अमरयुग, क्रीडाहश्य, मंदिरों, 
विहारों एवं स्तूपो के ग्रोर उनकी वेष्टनियो के भिन्न भिन्न ्वयवों 
के साथ साथ ma मूर्तियों के विषयों में बुद्ध की खड़ी हुई तथा 
पद्मासन लगाये प्रतिमाएँ भी संमिलित हो जाती हैं। इन सब 
मूर्तियों में कहीं भी गांघार छाया नहीं मिलती । श्रंंगार-रस-प्रधान 
मूर्तियों की भावभंगी तथा अंग प्रत्यंगों में वही श्रट्युक्ति है जो 
पहले से चली श्राती है | बुद्धमूर्ति में भी कहीं से उस वास्तविकता 


e 


९२ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय मूर्तिकला 


= का दर्शन नहीं होता जो गांधारवालों ने अपनी कृतियों में, उस 
पर महुना चाहा है। एक वात और ध्यान देने की दे | कुषाण- 
कालीन मधुरा की बुद्ध वा बोधिसत्व मूर्तियों में अधिकांश खड़ी 
भर्तियां हैं, जितकी अतिरिक्त ऊंचाई तथा शैली स्पष्ट रूप ते शेशुनाक 
मर्वियों वा खड़ी जेन afaat की है ( देखिए $ ३३) । यदि इध 
अकार की मूर्ति के लिये मथुरा के शिल्पी गांधार के ऋणी होते 
तो इसमें उक्त परंपरा न रहती । इसी प्रकार प्मासनासीन मूर्ति में 
वह परंपरा विद्यमान है जो मोहनजोदड़ों से होती हुई (देखिए ८) 
जैन मूर्तियों में चली ्राती थी। श्रलंकरणों में भी भारतीय 
अभिप्रायो के साथ साथ केवल वे ही श्रलंकरण हैं जिनका मूल 
इम लघु एशिया में देख चुरे हैं aie जो बहुत feat Y भारतीय 
मूर्तिकला में चल रहे थे ( Q ३५ ग ) | 

$६४, इस प्रकार मथुरा शेली पर कहीं से यूनानी प्रभाव 
नहीँ पाया जाता | कुषाण राजाओं का एक aga ( ua राजाओं 
का मूर्ति, (fug $ १२ नोट १) मधुरा में था। sed 
की कुषाण राजाश्रों की कई मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें 
छाती पर से ऊपर की mç खंडित कनिप्क की प्रतिमा gen है। 
इन मूर्तियों तक में कहीं से गांधार शेली का स्पर्श नहीं है, 
यद्यपि कुषाण सम्राट्‌ श्रपने मध्य एशियाई परिच्छेद में ही 
अंकित किए गए हैं। यदि मथुरा की अपनी ciue न 
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होती ञ्रथवा गांधारशेली उस समय की प्रमुख शेली होती तो 
थे सम्राटमर्तियाँ उसी गांधार शेली मे बनी होतीं वा कम से कम 
इन पर उसका प्रभाव श्रवश्य मिलता | 

मथुरा में कुछ ऐसी मूर्तियाँ अवश्य मिली हैं जो या तो गांधार- 
मूर्तियों की प्रतिकृतियां हैं बा उस शेली छे प्रभावित हैं; किंतु इने-गिने 
होने के कारण इन उदाहरणों के चश्मे से मथुरा शेली का 
निरीक्षण नहीं किया जा सकता | ये तो शिल्पविशेष वा ग्राहक 
विशेष के रुचिवेलक्षणय के परिचायक मात्र, फलतः अपवाद 
मात्र हें। 

$ ६५. कुषाण कालीन मथुरा मूर्ति शेली के उदाहरणों का 
aa gaat विस्तृत है और उसमें इतनी विविधता है किवह एक 
स्वतंत्र पुस्तक का विषय 2, श्रतएव यहाँ हम उसका केवल एक 
ऐसा नमूना देंगे ( देखिए मुख चित्र) घो इत शेली का श्रप्रतिद्वंद् 
प्रतिनिधि ई; इतना ही नहीं, भारतीय मूतिकला के दस बीस 
सर्वोत्तम उदाहरणों मे से है--यह उक्त चित्तीदार लाल पत्थर का 
बना एक मूर्तिस्तंम है जिसकी ऊँचाई ३८२” है। इसमें सामने के 
अंश में एक ef खड़ी है। उसके परिपूर्ण gaiza पर जो 


१---मथुरा शेली के विषय Š अधिक जानकारी के लिये 
देखिए--~ना० प्रश Go ( नवीन० ula १३, १६८९ fao ) 


Wo १७-४६; 
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A गंभीर प्रसंनता एवं शांत स्मित है वह अनुपम है। | Fat में विमल 
विकास दै । उसके श्रंग प्रत्यंग बड़े ही सुढ़ार और खडे होने की 
मुद्रा श्रत्यंत सरल, श्रक्त्रिम एवं निर्विकार है | दाहिने हाथ में 
एक पात्र है जिसे श्गंगार कहते थे। इसमें राजा रानियों के लिये 
सुगंधित जल रखा जाता था । बाएं हाथ में एक पिटारी है, उसका 
ढकना थोड़ा खुला होने के कारण एक ओर को झुका हुआ Š | 
खुले श्रंश से एक पुष्पमाला का कुछ भाग बाहर निकला हुआ Š | 
ऐसी पिटारियों में राजमहिधियों के सिंगार पटार की सामग्री रखी 


जाती थी । आज भी dat पिटारियों की स्मृति उन aera पिटा- 
Rai में बनी हुई दै जिन्हें सोमाग्यवती स्त्रिया संक्रांतियों पर ब्राह्मणों 
को दान दिया करती हैं। मूर्ति के हाथो में इन वस्तुओं के होने. 
के कारण यह प्रपाधिका की मूर्ति है जिसका काम प्राचीन काल की 


रानियों के प्रसाधन अर्थात्‌ श्यंगार सामग्री लिए हुए, gaat 
सेवा में उपस्थित रहना होता था। मूर्ति के ठीक पीछे एक Gar 
बना है जिसके ऊपरी परगहे में पंखवाली चार fae न!रिवां वनी हैं; 
उनके ऊपर एक खोखला कटोरा है। यह पूज्य नही, अलंकरण 
मूर्ति है जो किसी प्रासाद या उद्यान की सजावट के काम में श्राती 
रही होगी i 
अपरावती तथा नागाजु नकोंडा 
$ ६६. जिस समय उत्तरी मारत में गांधार शेली का और 
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कुषाण कालीन मथुरा शैली फा दौरदौरा था उसी जमाने में 
दक्षिणी भारत में एकाध बड़े ही महत्वपूर्ण प्रस्तरशिल्प का निर्माण 
हो रहा था । 

मदरास के gz जिले में, जो श्रांत्रों का मूल प्रदेश था, 
कृष्णा नदी के किनारे श्रमरावती नामक एक Sat है। यह 
जिस जगह बसा है वह बहुत पुरानी है। Roo ई० qo 
वहाँ एक विशाल बौद्ध स्तूप बनाया गया था। इसी स्तूप के 
चौगिद mi ( सातत्राहनों ) ने $o २सरी शती के saaga से 
२५० fo तक बाड़ बनवाई तथा SAF बने हुए स्तूप के sd 
भाग को, जिसका व्यास एक d] आठ फुट था, शिलाफलको की 
दोहरी पंक्ति से ढॅकत्राया ! इन सारे कामों के लिये संगमरमर 
'बरता गया है fara बड़े रियाज के साथ तथा agama से 
आश्चर्यजनक मूर्तियाँ और श्रलं रण बने हुए हैं।शिलाफलकों 
में से कुछ पर स्तूप का ही अलंकृत दृश्य अंकित दै Bar कि वह 
अपनी समृद्ध के दिनों में रहा होगा ( फलक-१३ ), रोर कुछ पर 
बुदूघपूजा के तथा उनको जीवनी के sexa हैं। इनमें से कुछ में 
प्राचीन शेली के श्रनुसार केवल बुदूय के संकेत बने हैं और कुछ 
में उनके रूप भी । 


$ ६७. वहाँ की एकहरी बाढ़, जो ऊँचाई में Be चोदह 
He रही होगी ओ! R में ge at फुट ते afas, सांची और area 


` 
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2 की ami की भाँति काठ की HER है अर्थात्‌ थोडी: 
थोडी दूर पर gars ( सीधे dd ) हें जिनमें वेडे डंडे guo हैं, 


ऊपर xm ओर 
नीचे बंद दिया 
ce ii D रि 
सुतक्के पर बीच 
में एक पूरा 
Heat आर 
नीचे ऊपर s 
आधे फुल्ले वने 
हैं। इनमें fum 
भिन्न प्रकार के 


कमल श्रोर श्रल॑- 
करण अंफित 
हैं। इनके बीच 
की जगहों में 


उभारदार नका- 
असरातत्ती का एक अल करण शिया. बनी हैं। 

> प्रति बेडे डंडे में भी दोनों ओर फुल्ल कसल बने हुए ig 
«ib और deb पर लहरदार भारी गजरे बने हैं जिन्हें क्रमशः 
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पुरुष तथा ata एवं तरह तरह के पशु भेले हुए हैं। ऐसा 
agaia होता है कि कोई aag हजार age संगमरमर पर 
इस प्रकार की मूर्तियाँ se अ्र॒लंकरण बने हुए Rp यह भी 
संभव है कि श्रारंभ में इन मूर्तियों पर पतला पलस्तर किया रहा हो 
ओर इनकी रंगाई भी हुई रही हो । 
जिस समय यह स्तूप sreqm अवस्था में खडा रहा होगा 
उस समय भारतीय मूर्ति शिल्प का अपने ढंग का, सबसे भव्य, 
अनोखा और AJITA उदाहरण रहा होगा | 
श्रमरावती को कला भक्ति भाव से भरी हुई दे । जहाँ बुद्ध 
के चरणचिहू के सामने उपाभिकाएँ नत हो रही है वह देखते ही 
dar? कहीं कही grey रस के दृश्य भी हैं और आलंकारिफता 
तो aaa विद्यमान है। तरहदारी की दृष्टि से यहाँ क्री कला 
अपने सभी अंग प्रत्यंग में बड़ी ही आकर्षक है। वहाँ कुछ वुद्ध, 
मूर्तियाँ भी हैं जो बहुत ही गंभीर और उदासीन तथा विराग माव- 
पूर्ण हैं। ये खड़ी मूर्तियां ge छह फुट से भी अधिक ऊंची हें । 
इसी काल की सिंहल को बुद्धमूतियाँ इनसे बहुत मिलती जुलती 
Zi खेद है कि त्रमरावती शिल्प का एक बहुत बढ़ा अंश चूना 
बनाने के लिये प्रायः सो वर्ष पहले फू क दिया गया था । 
$ ६८. dzx जिले में ही नागार्जुनकोंडा नामक स्थान में 
पिछले तेरह चोदइ वर्ष 8 एक स्तूप के श्रवशेष मिल रहे हैं। 
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इस स्थान को अमरावती काल के आसपास ही इश्ष्याकुबंशी 
राजाश्रों ने बनवाया था, जिनका राज्य उस समय isi के साथ 
दक्षिण भारत में चल रहा था | यहाँ का मूर्तिशिल्प उतना 
उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता जितना ञ्रमरावती का, फिर भी यहाँ 
दर्शनीय मूर्तिफलक निकल रहे हैं ( फलक--१४ )। श्रमरा- 
है वती तथा नागार्जुनकॉंडा की मूर्तियों ओर अलंकरणों में कुछ 
रोमन प्रभाय भी पाया जाता है | इम देख चुके हे fs श्रांत्रो ने. 
अपने दूत रोम सम्राट के यहाँ भेजे थे ($ ४७ )। इतना ही 
नहीं दक्षिण भारत का उस समय रोम से समुद्र द्वारा बहुत घनिष्ट 
व्यापारिक संबंध था। अतएव उक्त प्रभाव का कारण न 


खोजना पडेंगा । 


इसी काल में कारली, कन्हेरी ओर नासिक की गुफाए भी बनीं | 
इनकी कला मे कोई विशेष महत्व नहों। कारली गुफा में उसके 
निर्माता आंध्र राजाओं और रानियों की मूर्तियाँ बनी & | 


xe 4 


§ ६६. ब्राह्मण घर्म में इस समय गणेश, स्कंद, सुर्य, शक्ति, 
शिव श्रीर विष्णु की मृतिपूजा भलीभाँति प्रचलित हो चुकी थी। 
इन देवताओं की भिन्न भिन्न ध्यानोंवाली मतियाँ भी इस समय 
बनने लगी थीं । सूयंपूजा वैदिक काल से चली श्रा रही थी श्रौर 

: झुंगकाल में हम सुर्यमूर्पयों को भी देख चुके है ( भाजा तथा 
-बुद्ध गया में ) । इस काल में ईरान के मग ब्राह्मणों ने भारत में 
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श्राकर सूर्य की एक fius पूजा चलाई श्रौर उनकी वीरवेश को 
खड़ी हुई मूर्ति तथा मंदिर इस काल से बनने लगे | 

§ ७०. कितु इस कुषाणकाल वा इसके पहले की ब्राह्मण 
धर्मं की मूतियों तथा मंदिरों के श्रवशेषो के adama का 
कारण, जिसका इंगित हम ऊपर कर चुके हैं ($ ५२). 
यह है कि कुषाणों ने तथा उनके चत्रपों ने बोद्ध धर्म के प्रति 
अपने कट्टर उत्साह के कारश उनका समूल नाश फर डाला था। 
जायसवाल ने इस अत्याचार का बहुत विशद वर्णन श्रपने 'श्रंध- 
कारयुगीन भारत? (Jo ९६--१०१ ) में किया है; जिसके कुछ भाव 
यहाँ उदधृत करना श्रावशयकता है-- 

“कुषाणुकाल से पहले की, ब्राह्मण संप्रदाय की इमारतें पूर्ण 
रूप से नष्ट हो गई हैं, पर इन्हें किसने नष्ट किया था? मेरा 
उत्तर है कि कुशाण शासन ने इन्हें नष्ट कर डाला था। इसका 
उल्लेख मिलता है कि पवित्र अग्नि के जितने मंदिर थे वे सब एक 
श्रारंभिक कुषाण ने नष्ट कर डाले ये और उनके स्थान पर बोद्ध 
मंदिर बनाए थे ५ x कुषाणों के समय का वर्णन महाभारत वन- 
पर्व, अध्याय १८८ श्रौर १६० में इस प्रकार किया गया है x x 
“वे लोग देवताओं छी पूजा वर्जित कर देंगे और हड्डियों की 
पूजा करेंगे madi के निवास स्थानों, महर्षियों के madi, 
देवस्थानों, चैत्यो और नागमंदिरों की जगह एडूक बन जायेगे 
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श्रौर सारी पृथ्वी उन्हीं ( एड्ककों ) से श्रंकित हो जायगी । वह 
देवमंदिरों से विभूषित न रहेगी? ( भारत० FANUA de, He 
१९०।६५-६७? | 
कितने ही पंडित उक्त ग्रत्यंताभाव के काएण ब्राह्मण ala; 
मंदिर कला का विकास SUT काल के बाद से मानते हैं। किंतु 
इस संबंध में ऊपर, स्थान स्थान पर, जो कुछ कहा गया 2, उससे उन 
| लोगों का मत मानने की फोई गु जायश नहीं रद्द जाती । 
| 
| 
| 
| 


a er aW. 
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तीसरा ग्रध्याय 
नाग ( भारशिव ), URR काल 
[ १८५-३२० ई० ] 


३७१. दूसरी शती io qo के अंत में, शुंग साम्राज्य के 
पतन पर भेलसा ( विदिशा ) H amaia का राज्य था, जो यादव 
क्षत्रिय थे। शकं के कारण देश के दुदिन में, श्रपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा के लिये, वे नर्मदा के दक्लिन जंगलों में जा बसे | वहाँ 
से निकलकर wus १५० £2), बघेलखंड के रास्ते मध्यदेश — 
गंगा यमुना के प्रदेश - में पहुँचकर कांतिपुरी ( मिरजापर के पास 
आधुनिक a) में अपना नया राज्य स्थापित करके उन्होंने 
maaa को शक्रं से सुक्त किया। फिर गंगा के gaa जल 
से मूद्धाभिषिक्त होकर उन्होंने दस बार अश्यम्रेध यज्ञ किए | यह 
बंश परम शव था; शिवलिंग को अपने कंधे पर वहन करके उसने 
शिव को परितुष्ट किया था | इसी कारण यह कुल भारशिव 
कहलाने लगा | 
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$ ७२. इन नागों के समय में एक विशेष वास्तु शेली का 
जन्म हुआ | 'वास्तु शास्त्रका एक पारिभाषिक शब्द है--नागर 
| शोली | इस शब्द की व्याख्या केवल इस आधार पर नहीं की जा 


सकती कि इसका dia नगर ( >शहर ) शब्द के साथ है। 
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I मत्स्य पुराण में--जिसमें २४३ $o तक की, walt gaara की 
|. emf के पहले की ही राजनीतिक घटनाए' उल्लिखित हैं, इस 
| शेली का नाम नहीं मिलता । हाँ, “मानसार” में यह नाम अवश्य 
आया है witae ग्रंथ gas में वा उसके बाद बना था। 
नागर शैली से जिस शेली का श्रभिप्राय है, जान पड़ता है, उसका 


1 प्रचार नाग राजाश्रों ने किया था |” 


इप शेली के मंदिरों की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें 
काफी सादगी रहती है ओर उनकी Bsa चौकोर होती है जिस पर 
का शिखर भी चोकोर et रहता है जो ऊपर की श्रोर क्रमशः सकरा 
होता जाता है। शुंगकाल में जैसे मंदिर होते थे उन्हीं का यह 
क्रमविकास है, जो शकों के बाद पुनः चल पड़ता है। Gd 
(खजूर) नागो का चिह्न था। wa: इस शैली के श्रलंकरणों में 
ars का श्रभिप्राय अकसर mat हे । ऐसे पूरे Pai मिलते हैं जो 


तालइच्ष के रूप में गढे गए हे । शेष श्रलंकरणों में मरहुतमथुरा 
की परंपरा विद्यमान Š | 


= १--जायसवाल, अंधकार ०-० ११६ | 
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६ ७३. भारशिव मूर्तिशैली का श्रभी बहुत कम अध्ययन 
है तो भी इतना कह सकते हैं कि इसके श्रारंभिक उदाइरणों में 
स्वभावतः mga मथुरा शेली फी सन्निकट्ता Š | किंतु क्रमशः 
इसका fasa fasfaa होने लगता 21 ( फलक-१५ के ) । 
इस काल तक वास्तुशास्त्र श्रौर मूर्तिशास्त्र कें नियम निर्धारित 
हो चुके थे जिसमें मुखमंडल के लिये भी एक खास सा 
निश्चित की गयी थी-यह श्रंडाकृति थी अर्थात्‌ शुंग AR 
कुषाण काल के गोल मुखमंडल के बदले अब लंबोतरे चेहरे 
बनने लगे थे, जो श्रशोहीय चामरग्राहिणी के सुद से मिलते 
gaa होते हैं। 

३ ७४. जैसा इमने ऊनर देखा है, भारशिव परम शेव थे | 
faa प्रकार के शिवलिंग वे वहन करते थे sos श्रनेक उदाहरण 
नागौद राज्य के जंगलो में मिलते हें । इनमें से प्रमुख वहाँ को 
परतमनियाँ पहाड़ों पर भूमरा गाँव के पास घने जंगल में है । 
भारशिवों ने शको से गंगा यमुना की मर्यादा की रक्षा करके उनकी 
मूर्तियों को अपना राज्यचिह्न इनाया था ओर fast पर cima 
किया था ! sels काल से इन नदी देवताओं की प्रतिमाएँ 
मंदिरद्वारों के चौरूटों पर बनने लगती हैं, जो मध्य काल तक 
चली छाती Eq yau के मंदिर भी इत प्रकार के चोखट 


थे | यहां के एकमुख शिवलिंग पर का ge शांत श्रौर सु'दर है। 
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§ ७५. इस काल की मूर्तिकला की खोज, dac ओर अध्ययन 
नितांत आवश्यक भारशिवों ने शक सत्ता के उच्छेद का जो काय 
आरंभ किया था saat पूर्ति उनके उत्तराधिकारी वाकाटको ने की । 
उन दिनों पन्ना (बुदेलखंड) का समूचा पठार, किलकिला 
नाम की नदी के कारण, Praa कहलाता था । वहा विंध्वशक्ति 
नामक, भारशिवों का एक सामंत cd सेनापति रहता या । 
वह वाकाटक वा frere वंश का था। धीरे धीरे भागशिर्वो की | 
सब शक्ति उसके हाथ में चली गई ( शासांनकाल लग. 
२७४८--२८७ ई० `) | उसका पुत्र प्रवरतेन ( प्रथम; लग? 
२८४--३४४ $e ) बड़ा प्रतापी हुश्रा । अंतिम भारशित्र सम्राट 
waar ने अपनी इकलोती कन्या प्रवरसेन के वेटे गौतमीपुत्र 
वाकाटक से व्याह दी और अपने दौहित्र सद्रेन को अपना उत्तरा- 
fremd माना | इस प्रकार भारशिव वंश वाकाटक वंश में लीन हो 


गया । प्रवरसेन ने दिग्विजय करके चार अश्वमेध यज्ञ किए aK 
सम्राट पद धारण किया। आर्यावर्त ओर दक्षिणापथ की संस्कृति एक 
करवे समस्त देश को मारतवष नाम के AANA ले wat का GT 
वाकाटक वंश को ही है | प्रवरसेन का साठ वर्षे क लबा शात 
वाकाटक साम्राज्य के पूर्ण योवन का समय है; किंतु रागे गुप्तकाल में 
ह भी उसका काफी उत्कर्ष रहा और वाकाटक राज्य तो लगभग ५३० 


=o तक चलता रहा | 
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§ 


७६. भारशिवों की भांति वाकाटक भी ga थे। उनके 
समय में भी कितने ही शिव मंदिर बने जिनमें qaga और चतु- 
रुख feu की स्थापना Bal इन मंदिरों की शेली में वास्तु- 
विस्तार और श्रलंकरण आरंभ हो जाता है) भारशिव काल के 
चौकोर शिखर में चारों siz, कैलाश शिखरों के व्यंजक कई पट्टो 
बढ़ा दिए जाते हैं श्रौर पार्वती के मंदिर में हिमालय सूचक 
afama पाए जाते हैं; क्योंकि पार्वती हिमालय बी तनूजा Š । इस 
प्रकार के म दिरा के सबसे भव्य ज्ञात नमने नचना में हैं खो भूमरा 
से प्राय: तेरह dee मील Pa इनमें से एक aada शिव का 
है, जिसमें की शिवमूति वाकाटक काल की सर्वोत्तम कृति कही जा 
सकती है ( फलक--१५ ख ) | पास ही पार्वती का भी एक मंदिर 
है feed उक्त हिमालय की श्रभिव्यक्ति है। नचनावाले मंदिर 
श्रौर वहाँ का sade शिवलिंग gatar से बहुत मिलता gaar 
है; मानो वह yau तथा gatar के बीच फी श्रुंखला है + 
एक वाकाटक एकमुख शिवलिंग Ge नामक स्थान में भी है जो 
भूमरा से पाँच मील दक्षिण है। यह भी बड़ी सु'दर मूर्ति है 
जिसकी guar रुप्तकाल फी श्रेष्ठ मूर्तियों से की ar सकती है $ 
fag यह लगभग बीं शती की कृति Š ग्रतएव इसे हम रुप्तकला 
के अंतर्गत ही गिनेंगे ( $ ७८)। ma वाकाटक मंदिर भी 
afstan qat ही के समय के हें। उनमें गुप्त मंदिरों से 
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केवल संप्रदाय संबंधी अंतर Š | नाग एवं वाकाटकों के सब मंदिर 
शेव संप्रदाय के हैं और गुप्ता के वैष्णव संप्रदाय के | किंठु 
शैली के श्रनुसार, दोनों ही गुप्तकला के अंतर्गत € और वही बात 
उस समय की बौद्ध प्रतिमाश्रों के संत्रंध में है जो वाकाटक ओर 


गुप्त दोनों ही साम्राज्यों में पाई जाती है। 


गुप्त काल 
[ ३२०--६०० Zo ] 

gus. मारशिवों ने कुषाणों को जड़ उखाडने का जो काम 
mia किया था उसे उनके उत्तराधिकारी वाकाटकों ने पूरा किया 
और xe शती के sia होते होते कुषाण तो क्या उनके उत्तरा- 
घिकारी क्षत्रप तक fata हो गए । इस बीच साकेत-प्रयाग 
प्रदेश में एक नई महाशक्ति का उदय हो रहा था | 

२७५ ई० के लगभग वहाँ गुप्त नामक एक राजा था जिनके 
पौत्र चंद्रगुप्त ( ३१५--३४० ई०) का विवाह लिच्छवि ( तिरहुत ) 
के गणतंत्रशासक की एक कन्या से हुआ। यह संबंध गुप्तवंश 


के seni का एक मुख्य कारण Gar । चंद्रगुप्त का पुत्र सबुद्रशुप्त 
( लग० ३४०--३५० fo) रणकोशल में zízdia था। उसने 
भारतवर्ष विजय करके agate यज्ञ किया। भारत में उसका 
साम्राज्य स्थापित होने पर काबुल और तुखारिस्तान के कुषाणुवंशी 
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राजा ने तथा सिंहल आदि सब्र भारतीय द्वीपों के राजाश्रों ने भी 
उसका आधिपत्य स्वीकार किया । समुद्रगुप्त जैसा बड़ा विजेता 
था वेसा ही सुशासक भी था। कला और संस्कृति का भी वह 
बहुत बड़ा पोषक ओर उन्नायक था। ae स्वयं बीन बज्ञाता था 
siz कविता करता था। उसके दरत्रारी कवि हरिपेण की रचना 
उच्च कोटि की 2) इसके बाद शुप्तबंश का उत्कर्ष उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया | 

समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता से भी 


अधिक समृद्ध, giga और वेभवशाली gaT) उसने श्रपने 
amsa से प्राणुदंड उठा दिया था। कालिदास संभवत: उसी 
के समय में थे। यह काल भारत के लिये अत्यंत गौरव का था | 
यदि हम कहें कि नतो इसके प्हले देश की इतनी उन्नति हुई 
थी ait न पुनः कभी, तो श्रव्युक्ति न होगी | 

समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय में वाकाटक साम्राज्य को जीतने के 
बाद उसके चेदि प्रांत का दक्षिणी पाग तथा महाराष्ट्र प्रांत तत्का- 
लीन वाकाटक सम्राट्‌ रुट्रसेन के पास रहने दिया था । इस प्रकार 
छोटा हो जाने पर भी वह साम्राज्य काफी समृद्ध था। फिर 
समुद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती gear उक्त रुद्रसेन के पोत्र 
द्वितीय रुद्रसेन से व्याह eli इस प्रकार गुप्त ओर वाकाठक 


साम्राज्य स्नेहश्रंखलित हो गए | जिस समथ उत्तर भारत d 
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च्ंद्रगुप्त विक्रमादिःय का सुराज्य था उसी समय वाकाटक राज्य TG 
अपने पति की मृत्यु के कारण, अपने नावालिग 42 के श्रत्रिमावक 
के रूप में प्रभावती गुप्ता राज्य कर रही थी। xu प्रकार साँस्कृतिक 
दृष्टि छे गुप्त प्रभाव वाकाटक राज्य पर भी व्याप्त था । 

चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त ( ४१५-४५५ go) ने चालीस वर्ष 
राज्य किया | इस समय भी में वही अद्वितीय शांति, uu 
और संस्कृति विद्यमान थी । ganga ने नालंदा में एक मद्दाविद्ार 
की स्थापना की जो ग्रागे चलकर वहाँ के महान्‌ विश्वव्रिद्यालथ के 
रूप में परिणत हुआ | 

किंतु इस सुख शांति में उत्तरपच्छिमी सीमांत पर हुणों. के 
खूनी बादल घिर रहे ये | कुमारणुप्त के पुत्र और उत्तराबिकारी 
सम्राट्‌ स्कंदगुप्त ( ४५५-४६७ go) के समयः में यह प्रलय- 
बटा पंजाब तक छा गई। fey स्कंद ने इस दुर्दिन से देश की 


रक्ता की । स्कंद के बाद गुप्तबंश का प्रतापसूर्य ढलने लगा। 
५२८ ई० में उसका स्थान “जनता के नेता” सुप्रसिद्ध यशोधर्म ने लिया 
आर देश से sui का कंटक पूर्णं रूप से निकाल फेंका | 
§ ७८, गुप्तों का कलाप्रॅम और उत्कृष्ठ रुचि उनके युग की 
ग्रत्येक कृति से टपकती 21 गुप्तकालीनः war का se गुप्त 
र साम्राज्य के निःशेष हो जाने पर भी लगभग सो वर्ष तक बना रहा | 
अर्थात्‌ जहाँतक कला कां संबंध है, ३२० Fo से ६०० ई० तक 
Fok 
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गुसकाल गिना wat है | यद्यपि गुप्त मूर्तिकला वाकाटक मूर्तिकला 
की ही परंपरा में है किं गुप्त इतने सुसंस्कृत थे श्रोर उनकी कला- 
भिरि इतनी सक्रिय थी कि उस काल की समूची कलाकृति पर. 
चाहे वह गुप्त साम्राज्य में रही हो चाहे वाकाटक साम्राज्य सें; 
गुप्त प्रभाव मानना - पड़ता 2 s इसी कारण उस काज की 
भारत ही नहीं giver भारत तक फी, मूर्तिकला गुप्तकला wet 
आती Š | 

§ ७९. सोदर्य वया है रौर अ्रपनी कृति में उसकी अ्रभिव्यक्ति: 


केसे करनी चाहिए, इसके तत्व को गुप्तकालीन मूर्तिकार पूण | 


रूप से जानते थे। जैसे कुशल रसोइया ge w के-तीते 
sit कडवे तक के--स्वादु से eg व्यंजन बनाता है, जो 
श्राप शापको, एक एक बढ़कर होते €, उसी प्रकार ये कलाकार 
भी समस्त रसों की सर्वांगीण श्रभिव्यक्ति करने में पूर्ण रूप से 
HABA हुए हें । 

उनकी कला में एक साथ भावुकता sit आध्यात्मिकता 2; 
गांभीर्य और रमणीयता है । संस्कृत के सुप्रसिद्ध स्तोत्र जगद्धरकृत 
स्तुति कुसुमांजलिः का ag पद्यांश-“श्रोजस्वी, मधुरः, प्रसादविशदः?- 
उन कलाकारों की कृतियों पर सर्वथा लागू होता है । 

AGH का क्रम से कम प्रयोग करके इन कलाकारों ने उसे 
सार्थक किवा š | श्रलंकरण का वास्तविक उद्देश्य यह है किः 
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कृति में जो कमी रह गई हो उसे पूरा कर दे, उसका श्रलम्‌ कारक; 
हो, श्रागे ओर कुछ करने को न रह जाय । यदि हसके विपरीत 
श्रलँकरर्णो की श्रत्रिकता होती हे तो साधन न रहकर वे ही साध्या 
बन जाते हैं, फलतः कृति के श्रोज ओर सजीवता की अभिव्यक्ति नहीं 
हो पाती । ञ्रलंकरणों की भूल$लैया में उलभकर ata भी अपने 
लक्ष्य को नहीं देख पातीं | 

§ ८०. खेद है कि mi तक कोई मार्क का गुप्तकालीन मंदिर वा 
उसका श्रवशेष नहीं पाया गया | बंबई प्रांत के Sela में कई गुप्त 
मंदिर खड़े हैं किंतु उन्हे इम इस काल के ग्रादर्श नमूने नहीं कह 
सकते | wy ( जिला सागर ) में समुद्रगुप्त की साबाजी के वनवाए 
विष्णु मंदिर में इनसे अधिक प्रसाद श्रौर विशदता दै। श्रजंता 
की उन्नीसवीं qur का द्वार mea शुफामंदिरों के सामने 
का aiga उदाहरण है | किंतु यह उस वास्तु से diq रखता है 
जिसका मल छाजनदार कुटियाँ हैं, फिर भी इसके aul gest 


और बुद्ध तथा ura मर्तियों से aiga दरों र ताको से उत्त 
काल के बढ़िया से बढ़िया मंदिरस्थापत्य का कुछ श्रतुमान किया 


जा सकता है | दरों की मूर्तियों में सपत्नीक नागराज को प्रांतमा 
agi उत्कृष्ट है | नागराज एक राजा की आकृति के हैं | उनके ऊपर 
के सप्तफण से उनका नागत्व ज्ञात होता है। वे गंभीर भक्तिमावना 
में निमग्न हैं श्रौर उनके बाई' ओर बेटी उनकी भोली war गिनी 
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«इस भक्तिमग्नता के साथ अपने मन फो एकतान किए हुए बनाई 
गई Š । दाहिने पाशवं की चामरग्राहिणी इस जोड़ी की हार्दिक एकता 
'पर मुग्ध खड़ी Š । 

$ ८१. इप काल की कई मुख्य बुद्ध मूतियाँ ये है -- 

१--सारनाथ फी ag मर्ति-इत पद्चासनासीन प्रतिमा की 
इस्तमुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन की है । इसके स्वमांव से हो THA ga- 
मंडल पर श्राव शांति, प्रभा, कोम नता ओर गंभीरता 2 । AT प्रत्यंग 
में काफी सोकुमार्य होते हुये भो ऐहिकता छू नहीं गई दे-'मतहु सांत 
-रस धरे सरीरा? ( फलक- १८ ) । 

२-मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति-- इस मुर्ति के मुखमंडल 
पर भी शांति, करुणा और श्राध्यात्मिक भाव का mq 
संमिश्रण है; साथ ही एक स्वाभाविक स्मित भी दै। भावान्‌ 
निष्कंप qaa की भाँति खड़े हें, किंतु उस ठवन मे कहीं से 
जकड्वंदी नहीं Š | उनके बस्त्र के सलों की रेखाएं बढ़ी कलापूर्ण हैं 
( फलक-१६ ) | 

३--ताम्र की बुद्ध मूर्ति; खड़ी हुई--एुलतानगंज ( जिला 
भागलपुर ) में प्राप्त और अब बरमिंधम म्यूजियम ( इंपलँँड } में 
प्रदर्शित । यह मूर्ति साढ़े सात फुट ऊंची 21 समुद्र की तरह 
महान्‌ यंभीर श्रोर ag एक लोकोचर पुरुष प्रतिष्ठित है 
feat दाहिना हाथ अभव मुद्रा में, एक ऊर्भिमंग की भाँति कुछ 
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s आगे बढ़ा gar है। gadem पर mud शांति, करुणा श्रौर 

दिव्यता विराज रही है 1 

इन तीनो मूर्तियों को इम सर्वश्रेश ag मूर्ति कह सकते हैं | 
ऐसा जान पड़ता दे कि इनके बनानेवालों ने श्रपनी सारी 
भाक्तिभावना को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। ऐसा अ्रलोफिफ 
दिव्य दर्शन कराषर उन शिल्पियों ने मानव को कितना ऊंचा 
उठा दिया है 1 

8 ८7. mayad की मूर्तियों में कुछ प्रधान afat ये हैं-- 

१--भेलसा के पास उदयागिरि में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के | 
बनवाए gu गुप्त मंदिरों के बाहर एयिंवी का उद्धार करते हुए Ex 
वपुष्मान्‌ unu, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी भौजाई श्रू व- 
स्वामिनी का gat से उद्धार किया था । इस मूर्ति में उस उद्धारक 
के तेज और वीर्य की स्पष्ट कलक दिखाई देती 9 | भगवान्‌ ने 


तमककर पातालमग्न पृथिवी को सहसा शौर बिना आयास, फूल की 
रह अपने दादो पर उठा लिया है ओर डटे हुए GS हैं । 
२--गोवधनधारी कृष्णु-यद्ध मूर्ति काशी के एक टीले में 
पाई गई थी; sa सारनाथ, suns के संग्रहालय में रखी है । 
> 


इसमें भी कृष्णा का अंपन sg 


y sara mic ओजपूण हुआ है 
š 


वे ada पर्वत को सहज में “बंदुक इव' धारण किए, तने gu, 


दृढ़ता से खड़े है । 
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३--देबगढ़ ( ललितपुर, जिला भाँती ) में एक गुप्त मंदिर का 
अवशेष € | इसकी बाहरी दीवारों पर तीन gat दृश्य अंकित 
है। एक और शेषशायी विष्णु हैं जिनके नामिकभल पर व्रह्मा 
स्थित हैं। लक्ष्मी चरण चाप रही हैं। ऊपर श्राकाश से 
कार्तिकेय, इंद्र, शिव, पार्वती दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी के 
पास ही एक ओर योगी के रूप सें पुनः शिव खड़े हुए है । वे भक्ति- 
भावना में निमग्न Š | उनकी यह मूर्ति दर्शनीय है। नीचे वीर वेश 
में पाँच पुरुष बने हैं जिनके oat में काफी गति ओर स्फूर्ति है। 
एक पाश्त में एक स्त्री बनी हुई है। ये gd विष्णु के पार्षद 
वा सूर्तिमान्‌ श्रायुध हो सकते हैं। ( फलक--१७ ) । दूसरी ओर 
नर नारायण क्री तपस्या है, इसमें, तपोवन के वातावरण की बढ़िया 
अभिव्यक्ति हुई है। तपस्वी लोकोच्तर पुरुष जान पढ़ते हैं। 
इसी प्रकार तीसरी ओर के शिल्लापट्ट पर रजेंद्रमोच का ega afaa- 
है। इन सभी दृश्यों में इतनी भावना; astra और रमणीयता 
है कि देखनेवाला मुग्ध हो जाता है। खेद है कि ae mus 


CHEM खुले श्राकाश के नीचे प्रकृति झी दया पर छोड़ दिया 
गया है | पुरातत्व विभाग का यह कर्तव्य है कि इसके ऊपर छाया 


z 


का प्रबंध करे । 

४= सूर्यमार्ति, कोशांत्री--यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और 
सुदर है। अभी तक इसकी ओर फलाकोविदों का विशेष 
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ध्यान नहीं गया है। यह भी खुले हुए स्थान में बरबाद 
झो रही 21 


५--कार्िकेय, कलामवन ( काशी )-शुप्त काल में स्वाभि- 
कात्तिक की आराधना विशेष रूप 2 प्रचलित थी। गुप्त सम्राटों 
के नाम भी अकसर स्वरामिकार्सिकबाची होते थे, जैसे--छुमार- 
गुप्त वा स्कंदगुप्त maga स्वामिकात्तिक की गुप्तकालीन मूर्तियाँ 
प्रायः मिलती Zi uz मर्ति उनमें का एक श्रद्वितीय उदाहरण 
है । इतना ही नहीं, शुप्तकालीन सभी मूर्तियों में इक्रा एक 
बिशिष्ट स्थान है । 
स्थामिक्रार्रिक देवताओं की सेना के प्रमुख हैं ओर बाल- 
ब्रह्मचारी हैं। aaga, उनमें जो गांभीर्य, पौरुष, उत्साह ओर 
निश्चितता विद्यमान दै, उसे eam निर्माता ने बड़ी सफलता 
से septa किया है। सतेज मुखमंडल, प्रशस्त ओर उन्नत 
- qq, पीवर भुजदंड, दाइने हाथ से शक्ति का हढतापूवक धारण 
सेनापतित्व के सवंथा अनुरूप है 


है। बह अपने वाइन मयूर पर स्थित 
हें जिसे देखकर कालिदास के 


इस चरण की याद ग्रा जाती 
हे--'मयूरवृष्टाश्रयिणं कुमारम्‌? | मयूर का पिच्छ पोछे की ओर 
-उठा हुआ है जो कार्तिकेय की मूर्ति के प्रभामंडल का काम देता 
है ( फलक--१६ ) | 
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कुमारगुप्त प्रथम ( ४१५-५५ fe) की स्वणंमुद्राश्रो पर 
aia Wi सतिं t जो इसर aga मिलती जुलती है, फलतः 
इसका निर्माण काल भी वही जान पड़ता है | 

६--पहाड्एर (जिला राजशाही, बंगाल ) में कृष्णलीला 
की अनेक ufi मिलती हैं जो सभी एक समान सुंदर ओर 
सजीव Š । राधा कृष्ण का प्रेमालाप तथा AIHA इनमें के दो 
विशिष्ट उदाहाण कहे जा gs है। Š 

४--भरतपुर राज्य के रूपवाद नामक स्थान म॑ Rs 
वृहत्काय uiuat है जिनमें एक बलदेव की दे जो ऊ चाई में सत्ताइस 
फुट से भी श्रधिक है। इसके मस्तक पर नाग के फण बने हुए 
६ । qed मूर्ति लक्ष्मीनारायण की है जो नो एट से ऊपर है: 
शेष दो मूर्तियाँ बलदेव की पत्नी रेवती ठकुरानी तथा युधिष्टिर के 
पर खड़े हुए नारायण की हैं। अपनी ऊँचाई के फारण 
तो ये «पूर्व हैं ही, इनमें Yara की सत्र Aga भी 


८--सारनाथ (aama) के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव 
छा एक मस्तक हे जिसके जटाजूट का zg बिलकुल उस AAT का 
है जैसा चीन और जापान फी--भारत से प्रभावित--मूर्तियों पर 
पाया जाता Ea इसकी mame तथा प्रसन्न वदन दर्शनीय है 


( फलक--२० के ) ! 
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§ ८१ yasa में बड़ी सुदर नकाशीदार 22 श्रोर टालियाँ 
भी बनती थीं | या तो ये साँचे से ढाली जाती थीं ओर फिर 
Mat से मठारी जाती थीं या पकाने के पहले गीली अवस्था में 
ही misi से इनपर ag तराशी जाती थीं और तत्र बुखाकर ये 
पकाई जाती. थीं | इसी प्रकार खंभे के परगहे श्रोर GR तथा 
ma इमारती साज भी बना लिए जाते थे। सारनाथ की खुदाई 
में इस प्रकार का एक पंचरत्न स्तूप निकला था'। उसमें बड़ी ही 
सुंदर जालियाँ, फुल्ल कमल और खंभे बने हुए थे। खेद है कि 
समुचित रक्षा का प्रबंध न होने से इसे नोने ने समाप्तप्राय कर 
दिया 2 | 


उस काल में बड़ी बड़ी quafaat mic पकाई मिट्टी के फलक 


c 


भी बनते थे जिनका सौंदर्य श्रौर सजीवता पत्थर वा धातु की मूर्तियों 
से भी इक्कीस है। पकाई मिट्टी की ged की बड़ी sg) श्रच्छी 
छाप भी गुप्तकाल फी एक विशेषता है। चूने मसाले की बनी 
हुई मूर्तियों के संबंध में भी यही बात लागू होती है। राजश के 
मनियार मठ की नागिनी मूर्ति शेषोक्त शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण दै । 
यह ऊपर से नीचे तक अत्यंत सुंदर है | 

§ ८४. मौर्वकाल के बाद विद्यालकाय लाठो की परंपरा 
बंद हो गई थी। fea aega ने भ्रपनी विजय के बाद उसी 
प्रकार का एक विशालकाय लाठ खडा किया जो काशी के पास; 
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सैदपुर कस्वे के निकट, भितरी गाँव में है । रोमन लिपि फी कृपा 
से इस गाँव का नाम आज स्कूल कालेजो में fhe? बोला जा 
रहा है ओर यही रूप हिंदी की इतिहास पुस्तकों तक में चल 
रहा है। यशोधर्मा ने भी हुणों का उच्छेद करने पर ऐसे दो स्तंभ 
बनवाए जो aie मंदसोर ( ग्वालियर राज्य ) में घराशाथी हैं । 

किंतु सबसे आश्चर्यजनक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ढलवाया 
लोहे का लाठ है जिसे sms ‘fecal की किल्ली? कहते हैं। यह 
इस समह दिल्ली से कुछ मील दूर mda मीनार के बिलकुल पास 
महरोली ग्राम में खड़ा हे । इसके ऊपर उसी लोहे में परगहा है | 
्रशोकीय परगहों से इनमें कई साज अधिक हैं | सबसे ऊपर चोकी 
पर पहले संभवतः गरुड की मूर्ति थी। संपूर्ण लाठ की 
ऊँचाई २३१८? Ba इस लाठ की ढलाई तो बड़ी scs है 
ही; सबसे महत्व को वात यह है कि इसका लोहा बिना सुरचे का 
है। कोई पोने होलह सौ बरस से यह दिन रात खुले में खडा है 
किंतु इस पर कहीं aca को परछाई तक नहीं पडी है। इस प्रकार 
के AÈ का इतना बड़ा और इतना FATTY ढलाव अब तक 
कहीं नहीं हुश्रा । 

६ ८५. qub के स्वर्ण सिक्के भी मूर्तिकला के उत्कृष्ट 
उदाहरण हैं--चंद्रगुप्त के उसकी लिच्छवि रानी कुमारदेवी के 
सहित, समुद्र 0प्त के वीन aad हुए एवं आश्वमेंधिक चंद्रगुप्त 
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विक्रमादित्य के सिंह का ग्राखेट करते हुए, कुमारगुप्त के घोडे पर 
सवार तथा स्वामि फात्तिकवाले सिक्कों पर की अ्रकृतियाँ बहुत ही 
सजीव एवं फलापूर्ण t 


पूर्व मध्यकाल 
[६०० से ९०० Zo ] 

३ ८६. गुप्त साम्राज्य के साथ हमारे जीवन की स्फूर्ति का 
अंत हो गया है यशोधर्मा ने अपना कोई राज्य नहीं स्थापित 
किया । उसके बाद देश भर में जो राजवंश gu उनमें बहुत जल्दी 
जल्दी परिवर्तन होते गए. और राज्यलक्ष्मी अपने चंचला नाम फो 
पूर्ण रूप से सिद्ध करती रही । जिन वंशों का उत्कर्ष स्थायी हुआ 
वा जिन्होंने बड़े साम्राज्य बनाए वे भी कोई ऐसा दाय न छोड़ गए 
जिसका इम लाभ उठा सकते । सारे मध्ययुग में केवल कन्नोंज के 
हर्षवर्धन ( ६३०-६४३ qo) कां व्यक्तित्व ऐसा है जो इस काल 
के श्रंधक र में एक जगमगाते नक्षत्र के समान है। वह बड़ा योग्य 
और cut शासक तथा संस्कृति का संरक्षक था। स्वयं 


नाटककार था। कादंबरीकार बाण sát के आश्रय में था | 
sak बाद गुणी कलाकार बिलकुल निराश्रित हो गए थे। उसी 
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के समय में पहलेपहल चीन श्रौर भारत के बीच (क 
grat जाना शुरू हुश्रा प्रसिदूध चीनी यात्री युवानूच्याछ ह 
समय में भारत ATAT I 

उक्त कारणों से यहाँ से इम राजनैतिक इतिहास देना आवश्यक 
adi समझते | 

§ ८७. पूर्वं मध्यकाल में यद्यपि गुप्तकाल की श्रनेकः 
विशेषताएं विद्यमान रहती हैं किंतु इसका सबसे बड़ा निजस्व यह 
है कि इसमे घटनाओं के बड़े बड़े दृश्य ग्रंकित किए जाते हैं। 
जैसे-- गंगावतरण के लिये भगीरथ की तपस्या, दुर्गा महिषासुर 
युद्ध, रावण का dere उत्तोलन; शिव का त्रिपुरदाह इत्यादि | 
इन दृश्यों में काफी गति और अमिनय पाया जाता है। इस 
कारण कुछ मर्मों के मत से भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ काल 
यही है । 

८८. इस काल की मूर्तिकला के मुख्य तीन केंद्र माने जा सकते 
हैं, जिसका aqa हम नीचे देते हैं। 

क--वेरुल में ( जिसे आजकल एलोरा कहते हैं) पहाड़ काटकर 

बनाए गए मंदिर | यह स्थान wear से कोई पचास मील के 

भीतर निजाम राज्य Š है | निजाम रेलवे के श्रोरंगाबाद स्टेशन 

हे यह सोलह भील पर है । स्टेशन से vast सड़क बनी हुई दै 

aie मोटरें सिलती हैं | यहाँ एक पूरी की पूरी पहाड़ी काटकर 
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मंदिरों में परिवर्तित कर दी गई है | उनमें कहीं Ga मसाले वा 

कील ait का नाम नहीं है। मंदिरों की संख्या 

qata तीस से श्रधिक है। ब्राह्मण मंदिरों के अतिरिक्त 

dig एवं जेन मंदिर भी हैं। इनका समथ cdi शती है। 

इनमें से कैज्ञास नामक ब्राह्मण मंदिर सबसे विशाल ओर 

सुंदर Š | इसके सभी भाग निर्दोष तथा कलापूर्ण हैं | 
ç अपनो जगह पर यह तनकर खड़ा है एवं श्रास पात 
के पहाड़ों से, चारों ओर फेले हुए (amm ढाई 
सौ फट गहरे और डेढ़ सो फुट ae) विशाल अवकाश 
| द्वारा श्रसंबद्ध 21 उक्त विस्तृत आँगन में, जो प्रकृति 
। की नहीं, मनुष्य की कृति है, पहुँचकर दर्शक आश्चय से 
| विज भित <ç जाता है। इसी आँगन में यह अद्वितीय 
| मंदिर है जिसकी dard कोई एक सो बयालीस फुट, 
चौड़ाई बासट फुट और ऊँचाई लगभग सौ फुट है; 
जिसमें उत्कृष्ट द्वार, भरोखे, सीढ़ियाँ तथा सुंदर खंभों 
की पंक्तियाँ वनी हई हैं। इनके लिये पहाड़ की जो 
| जगह खोखली को गई है उससे बढ़कर मनुष्य के धेय, 
परिश्रम और लगन के बहुत फम उदाहरण मिलेंगे | 
मसाले और उपकरण जुटाकर बड़ी से agi इमारत 
खड़ी करने की कल्पना तो इम कर सकते हैं किंतु यह 
| काम कैसे बता होगा इसे सोचते ही छक्के छूट जाते हैं। 
| net काटना भी ताहश कठिन adi जितना कि एक 
पहाड़ में, बिना किसी लगाव के, दुमंजिली तिमंजिली 
इमारत को तराश डालना | कैसा विलक्षण काम Ml 
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इसी से मिले हुए; खंभों की नियमित पंक्तियों पर mraq 
तीन सुंदर प्रतिमागंडप हैं। इनमें बयालीस पोराणिक 
इश्य उत्कीर्ण हैं। रावण केलास को उठा रहा है; 
अयत्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुजदंड का श्रवलंत्र ले 
रही €) उनकी सखियाँ भाग रही हैं किंतु भगवान 
fua aza अचल हैं और अपने चरण से केलास को 
दबाकर रावण का श्रम निरर्थक कर रहे हैं। मंदिर 
के बाहरी s के एक कोने में त्रिपुरदाइ का बड़ा 
जोरदार ग्रंकन है । 

यहाँ के ्रन्य मंदिरों में दसिंहाबतार का दृश्य, भैरव 
की maa मूर्ति, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियाँ, शिवपार्वती 
का विवाह तथा माकडेय का उद्धार श्रादि बड़ी सुंदर, 
विशाल, भावपूर्ण mi सजीव कृतियाँ हैं कैलास मंदिर 
में एक पत्थर से तराशा एक बड़ा दीपस्तंभ भी है! 
कैलाश का निर्माण राष्ट्रकूट (राठौर) राजा कृष्ण 
( लग० ७६०--७७५ $o ) ने कराया था | 


ख--इस काल के दूसरे nga मूतिकेंद्र एलिफेंटा के गुफा- 


मंदिर हैं। यह स्थान dag 8 प्रायः छह मील दूर 
एक टापू में है, am वास्त विक नाम धारापुरी 
है। इथ द्वीप में दो बड़े बडे qaq Š जिनके ऊपरी 
भाग को काट काटकर ये मंदिर बनाए गए Eg 
इन मंदिरों की कई qfaat विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हँ। एक तो महेश्वर की प्रकांड त्रिमूर्ति जिसके 
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y मखमंडलों पर बड़ी प्रशांत गंभीरता है; विशाल जटाजूट 
सुंदर मुकुट का फाप्र दे रहे हैं। बालों की पेंचदार qz 
श्रौर आभूषण वडे ही dec बने हैं। इस मूर्ति में तथा 
इस काल «puer मूर्तियों में नीचे के ओठ को बहूत 
मोटा श्रौर निकला हुआ बनाया है। यहाँ कौ दूसरी 
मूति शिवतांडब की दे। यह मूर्ति बहुत कुछ खंडित 

>: हो जाने पर भी मावमग्न TA at सुदर fue 

J है। यहाँ at योगिराज शिव की मूर्ति भी, जिसमें वे श्रपने 

नाम 'स्थाणु? को सार्थक कर रहे हैं, बड़ी ही गंभीर श्रौर 

भव्य है। यथा दीपो निवातस्थः? की इसे हम सर्वोत्तम 
अभिव्यक्ति मानते हूँ । यहाँ शिव-पार्वंतीःबिवाह का 
दृश्य भी है। यह वेरूल से भी सुदर है। पावती 
के आत्मसमर्पण का भाव और शिव फा उन्हें सादर 

ग्रहण करना ।दखाने में मूर्तिकार पूर्ण सफल हुश्रा 21 

घारापुरी का स्चनाकाल भी cat शती Š । 


> "दा, ae 


ग--इस काल के तीसरे मुख्य केंद्र दक्षिण में कांची के सामने 
समुद्रतट MATJ, में एक एक चट्टान से काटे 
zu विशाल मंदिर हैं जिन्हे “रथ? कहते हें। ये संसार की 
अदभुत वध्तुओं में गिने जाते हैं। इनकी aet 
छाजनदार वास्तु की है और इनका एक समूह, जिसमें ऐसे 
ze मंदिर हैं, सप्तरथम्‌ कहा जाता हैं। इन मंदिरों को 
पल्लव राजा महेंद्र बर्मा प्रथम ( लग० ६००-६२५ Xo ) 
: 


श्रौर उसके पुत्र नरसिंह वर्मा ( लग० ६२५-६५५ do ) 
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१२४ 


3 बनवाया था। इनमें के ्रादिवाराइ रथ नासक 
मंदिर में महेंद्र वर्मा श्रौर उनकी रानियों की दुल्यकालीन 
प्रतिमाए तथा धर्मराज रथ नामक मंदिर में नरसिह वमा 
की समकालीन मूर्ति बनी हुई है। महिषमंडपम्‌ नामक 
मंदिर में शेषशायी विष्णु की मति, जिसमें एक ओर उन 
पर श्राक्रमण करते हुए agza भी दिखाए गए हैं, 
दर्शनीय है। वहीं पर gat की महिषासुर से युद्ध 
करती हुई, श्रनेक योद्धासंकुल मूर्ति है जिसमें बड़ी गति 
और सजीवता है | 

किंतु मामल्लपुरम की सबसे ग्राश्‍चयेजनक मूर्ति 
भगीरथ की तपस्या का दृश्य है | यह मूर्ति एक विशाल 
खड़ी चट्टान पर, जो अ्रट्ठानवे फुट लंबी ओर तैंतालिस 
फुट चौड़ी हे, काटी गई aana अवशिष्ट 
भगीरथ गंगा को भूतल पर ले आने के लिये तपस्या में 


निमग्न Š | उनके साथ सारा दिव्य और WAT जगतू, _ 


gti तक कि us भी उसी तपश्या में निमग्न हैं। 
कितना प्रभावोत्पादक दृश्य है| इसके एक एक AL 
इतने असली और भावपूर्ण बनाए गए हैं कि देखने से 
तृप्ति नहीं होती | 


अशोक के पुराने मंदिर के अ्रवशेष पर, 
द्वया के मंदिर का प्रारंभिक रूप इसी समय बना 


. जो कई बार मरम्मत होते होते अपने adnia रूप 


को पहुँचा Š | 
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Š sq. इस काल की फुटकर पूर्तियाँ अपेक्षाकृत बहुत कम मिलती 
हैं । बंबई के परेल नामक भाग में, म्युनिसिपैलिटी की एक नई सड़क 
बनाते हुए, १९३१ में मजदूरों को जोगिया रंग के पत्थर की एक 
विशाख शिवमूर्ति मिली जो बारह फुट ऊँची और लगभग छह फुट 
चोड़ो है | यह मृतिं श्रनोली है; इसमें सात शिवमूर्तियों का समूह है, 
जो मध्य के सरसे नीचेवाले शिवरूपी तने से शाखाश्रों की भाँति 
निकली हुई हैं | इन मूर्तियों की मुखमुद्रा बड़ी शांत, भव्य ओर गंभीर 


है। इनके नीचे दो wane मूर्तियां हैँ जो संभवत; इसी परिवार की 


थीं और उनके भी नीचे मूल शिव के चरणों की aie में दो संगोतज्ञ 
हैं जो शिवकीर्तन में मस्त हें 1 इनमें का भी एक अधबना हे । ऐसा 
शिवसमूह और नहीं पाया गया ( फलक--६१) | 

Š ९०. गुप्तकाल में भारतीय राज्य बोनिंयो g प के पूर्वी छोर तक 
पहुँच गया था । चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में gaq द्वीप ्रथत्रा 
यवभूमि (= सुमात्रा जात्रा) में शेलेंद्र बंश का राज्य स्थापित gar 
जो MA एक साम्राज्य बन गया । उसकी राजधानी श्रीविजय (श्राज- 
कल का पालेंत्रांग) थी । यों तो सारे द्वोपस्थ भारत में ब्राह्मण एवं बौद्ध 
संप्रदायो के श्रनेका नेक मंदिर श्रौर a fat विद्यमान हैं श्रौर यही बात 
स्थलीय वृहत्तर भारत के बारे में मी दे, जिसके sana एशिया का 
अधिकांश आ जाता है; किंतु इस प्रकार की मूर्ति एवं मंदिरों में जो 


सौंदर्य उक्त शेलेंद्र बंश के वनवाए जावा के बोरोबुदुर नामक स्थान के 
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श्रनोखे मंदिरों में है वह अन्यत्र नहीं । ये मंदिर इसी काल की wl 


शती के बने हुए Š 1 फलाममंज्ञों ने इन्हें पत्थर में तराशे हुए मद्दा- 


काव्य कहा Š | इनमें जातकों और भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी के श्रनेक 
दृश्य वने हुए हैं । शिल्प की दृष्टि से इनमें यह विशेषता है Dem 
दृश्य के लिये पत्थर के कई कई ठुकड़ों का उपयोग हु भ्रा दे जिनमें 
मरति के अलग अलग ajar ऐसे ठीक ठीक काटे गए हे कि ge देने 
z उनमें बाल भर का भी अंतर नहीं रह जाता; कला की दृष्टि से इनमें 


शांति श्रौर आध्यात्मिकता का जो सोंदर्य है वह भी अनुपम है। 


दक्षिण भारत में नटराज की प्रसिद्ध मूर्तियाँ इसी काल से बनने 


लगीं ( देखिए § १०६ )। 
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था अध्याय 
उत्तर मध्यकाल 
[ -००—१३०० Zo ] 

७ ६१, १०वीं शती के ma के साथ मध्यकाल का 
उत्तरार्ध चलता है। इसका संबंध उन राजवंशों से है जिनमें से 
कितने ही ma भी विद्यमान हैं, जैमे-चंदेल, परमार ओर राठोर 
(राष्ट्रकूट ) इत्यादि | 

यह वह समय है जब हमारे कलाकारों की कल्पना अपनी 
प्रौढ़ावस्था को पार करक बुढ़ापे में प्रविष्ट हो चुकी थी। फलतः 
इस काल के मूर्ति एवं मंदिरनिर्माता कलाकार न रहकर शिल्पी मात्र 
रह गए थे । श्रर्थात्‌ उनका हदय नहीं, मस्तिष्क काम कर रहा 
था--वे कोई नई उपज न कर सकते थे । अतएव, गुप्तकाल की 
कुछ विशेषताओं का efi के रूप में पालन करते हुए uh 
अलंकृत शैली चालू करना ही उनकी मुख्य नवीनता रह गई थी | 
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‘Kad: यह मूर्ति एवं वारू] कला के सोंदय का नहीं, चमत्कार छा युग 
था | इनकी कृतियों में कला नहीं, कलाभास है | 

मंदिरों के आवरण में बनाई जानेवाली मूर्तियों फा यह उद्दे श्य कि 
वे देवताओं के sara (सुमेरु, कैलास आदि पर्वतों) को सूचित करें, 
अब लुप्त हो जाता है | अब वे मंदिर की ग्रालंकारिक तरहों की 
सामग्री बन गई a cra स्तंभों, घुड़ियों, परगहों तथा तमंचों पर 
अधिक से अधिक gia, श्रलंकरण के उद्देश्य छे बनाई जाने लगीं; 
अर्थात्‌ गुप्तकाल के मंदिरों में वा श्रारमिक मध्यकाल तक के मंदिरों में 
जो मूर्तियाँ वास्तु की विशदता को न बिगाड़ते हुए स्थानविशेर में 
खास ्रभिप्राय से बनाई जाती थीं अब वे अलंकरण के लिये zl 
जाने लगीं i 

इस काल को मूतिकला का रसास्वादन करने के लिये इसका 
24 कार्ला को रचनाश्रों से तुलनात्मक श्रवलोकन न करना चाहिए | 
ये मूर्तियाँ स्वतः देखो wr तो निस्संदेह aaa चमत्कार से, दर्शक पर 
बड़ा प्रभाव डालती Ë | 

Š ६२. मूर्तवास्तु कन्नाओं की दृष्टि से उत्तर मध्यकालीन 


-भारत को हम मोटे तोर पर gg मंडलों में बाँट सकते हैं-- 


~ 


§—sgtal मंडल, जिसके मुख्य मंदिर भुवनेश्वर, कोणार्क Bir 
पुरी में हें । २--बंगाल विहार म'डल, जहाँ की मूर्तियां पाल- 


वंश की संरक्षकता में बनी हैं। इनमें की अधिकांश महायानोय 
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बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं और प्रायः सभी गया के फाले पत्थर 
की वनी हैं। ३--वुदेलखंड मंडल, ( जहाँ उस समय चंदेलों 
का राज्य un) इतके मुख्य उदाहरण खजुराहो के मंदिर हैं। 
४-मध्य भारत मंडल, मुख्यतः मालवा के मंदिर, जो धारानगरी के 
परमारों के बनवाए हुए E (far राजकुल में प्रसिद्ध भोज उत्पन्न 
हुआ था ), इसके अंतर्गत हैं । मध्य भारत के कलचुरियों ने भी बडे 
बड़े भव्य मंदिर वनवाए | ५- गुजरात राजस्थान मंडल, fast 
मुख्यतः गुजरात के सोलंकी और अजमेर के चोद्ानों के auam 
हुए वा उनकी छत्रच्छाया में बने हुए मंदिर €] ६--तामिल 
मंडल, श्रर्थात्‌ जिसका संबंध चोल तथा होयशल राजवंशों की मूर्ति 
giz वास्तु कला से है और जिसके अंतर्गत उस युग के दक्षिण 
भारत के बड़े बड़े मंदिर E] इस काल की मूर्तिकला मंदिरकला 


^ 


Awe Setar aul £x 
की इतनी समाश्रित है फि पहले मंदिरों का वणुन ही उचित 


Suess ~ = 


पहाड़ में कटे मसरूर के मंदिर अपनी सुंदरता के लिये प्रसिद्ध 
3] 


2 
A 
a 
— 
e 
A 
E: 
a 


icu के ऊपर सुंदर भरोखे हे तथा मंदिर के 
प्रवेशद्वार पर भ्व्य गोल cH at है जिनके we एण 


à हैं। पंजाब दी कांगड़ा दून भर में और 
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३६३. इस काल फी कला का सवोंत्कृ उदाहरण sac 
राज्य ( दु देलखंड ) में स्थित चंदेलों का बनवाया हुआ खजुराहो 
का मंदिरसमूइ है। वहाँ छोटे बड़े पचासों जैन श्रोर हिंदू मंदिर 
हैं। इनमें कंदरियानाथ मद्दादेव का विशाल मंदिर मुख्य है 
( फलक--२६ ) | जमीन से एक सो सोलह फुट ऊँचा उठकर 
जिस सुंदरता से यह खड़ा है वह देखने ही की वस्तु है। फारीगर 
ने cam विशाल कुर्ती के तल्ले जो भारी चबूतरा दे दिया हे उससे 
इसकी शान ओर भी बढ़ गई Š । इसके क्रमशः छोटे होते हुए 
एक के ऊपर दूसरे शिखरसम्‌ह बड़े ही भव्य मालूम होते हैं जो 
कला में कैलाश की अ्रमिव्यक्ति के अनुपम नमूने हैं। प्रदक्षिणा 
पथ में सुदर स्तभों की योजना है श्रोर उसमें ( प्रदक्षिणा पथ में ) 
चारों ओर भव्य ऊंचे झरोखे बने हें। मंदिर का चप्पा चप्पा 
सु'दर मूर्तियों तथा आलंकारिक अभिप्रायों से ढका है, किंतु इनमें 
बहुत सी कामशास्त्र संबंधी अश्लील मुतियाँ भो हैं जिनका मंदिर 
के पवित्र वातावरण से कोई dda नहीं । यद्यपि हमारी मूर्तिकला में 
आरंभ ही से अमर युग्म, JAHA तथा यज्ञो के awa में iN- 
रिकता रहती थी, पर उनमें अश्लीलता नहीं आने पाती थी, किंतु 
इस काल में तंत्र की प्रेरणा से कला में श्रश्‍लीलता : की प्रेरणा से कला में श्रशलीलता का प्रदर्शन 
हुआ । जिस उद्देश्य से तांबिकों ने धर्म की ओट लेकर कुत्सित 
कर्मा का समथन किया उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर इस समय की 
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कला में भी अश्लीलता आई। आजकल के कुछ विद्वान्‌ इसकी 
आध्यात्मिक व्याख्या करने पर उतारू हुए हैं किंतु ऐसा प्रयत्न सवथा 
बालिश है | 
खजुराहो के agra विष्णु के शौर जेन तीर्थंकर आदिनाथ 

के मंदिरों की भी Pega यही शेली 21 केवल उन मूर्तियों की 
विभिन्नता से जो सारे मंदिर पर उत्कीर्ण हैं, उनमें भेद जान पड़ता ` 
है। जैन मंदिरों में श्रश्‍लील मूर्तियों का अभाव है । बुंदेलखंड 
में ललितपुर सब डिविजन के चाँदपुर quel श्रोर मदन पुर में भी 
चंदेलो के बनवाए अनेक मदिर है जो आज भी उनकी areata 
की साख भर रहे हैं | 

Ko. ग्वालियर के किले में १०६३ Fo का वना एक सु दर 
मंदिर है जिसे सास बहू ना मदिर कहते हैं। इसका वास्तु बड़ा मोलिक 


as 


जसमें शिखर शेली श्रौर छाजन शेंली का सुंदर पंमिश्रण td 


A 


इस प्रदेश का सब? qux मंदिर नीलकंठ या उदयेश्वर का d 
जिसका निर्माण मोज के भतीजे उदयादित्य परमार ने १० १६-- 
१०८० ई० के बीच किया । यह मंदिर लाल पत्थर का बना है 
और उक्त महाराज के बहाएं उदयपुर ( मिलसा के पास, ग्वालियर 
राज्य ) में स्थित है । यह मंदिर अपनी शान का एक ही है। इसकी 
एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के चारों ओर उसके शिखर से 


चार diet afeat चलती हैं जो मंदिर को जड़ तक चला आता ह | 
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इन पट्टियो के बीच में जो स्थान बचते È उनमें मुख्य शिखर के 
छोटे छोटे नमूने बैठा दिए गए हैं जिनसे मंदिर की शोभा बहुत 
ही बढ़ गई है। 

कलचुरियों ( हैहयों ) ने मध्य प्रांत से लेकर काशी तक बड़ बड़े 
मंदिर बनवाए | उनका कर्णमेर नामक एक सप्तभौम मंदिर काशी 
मेंथा जो उक्ष समय की कृतियों में बड़ा भव्य समझा जाता था। 
अब षलचुरियों maize मंदिरों में जवलपुरवाला जोशिनियों का 
मंदिर सवोत्कृष्ट है । 

§ ९५. राजस्थान का अधिकांश उस समय गुजरात के राज- 
नीतिक और सांस्कृतिक शासन में था, वहाँ तथा गुजरात के मंदिरों में 
इस फाल की श्रति aga शेली पराकाष्ठा को पहुँच जाती है | 
जोधपुर राज्य में ओसिया नामक स्थान में बारह बड़े बड़े मंदिर 
है, जिनमें सूर्य का मंदिर मुख्य है। सुधेरा फा सूर्य मंदिर, 
डभोई के मंदिर, सिद्धपुर पाटन के मंदिर (lat सबसे पुराना 
रुद्रपाल का बनवाया gat है), सोमनाथ का मंदिर जो कई 


n 


बार नष्ट gl zx बनवाया गया, गिरनार =< शत्रु जय, 
> 


( पालीटाणा ) के देवनगर (aai जहाँ मंदिरों के ही नगर 
E eS SS e: X Non 
बसे हे. जिनमे आदमी रात में Raa नहीं पाता) इस शला 


के उदाइरण हैं। यद्यपि मुसलमानी ने गुजरात के वहुतेरे 
मंदिर तोड़े फिर भी वे इस शाली को सु'दरता से ऐसे 


(| 


१३२ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— — r. h 


2 —Ü.F.— Gli 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय मूर्तिकला 
mies gu कि अपनी मसजिदों में मूतिमात्र छोड़कर; इसे 
कायम रखा | . 
बड़नगर का १०९६ £o का बना तोरण भी इस शैली का एक 
उत्कृष्ट उदाहरण है। किंतु इसके प्रधान ate लोकोचर उदाहरण 
mg पर्वत पर के चार इजार फुट की ऊँचाई पर देलवाड़ा नामक 
ग्राम के निकट दो जेन diaz हैं। इनमें से एक विमलशाह नामक 
वेश्य का बनवाया ZAT १०३२ ई० का है, दूसरा तेजपाल नामक 


~ Di EN E A - 
वश्य का बनवाया हुआ १२३२ Zo का। ये दोनों ही श्राशिखरांत 
संगमरमर के हैं | 


यद्यपि इनके श्रलंकरणां में श्रव्यधिकता के erp साथ यह दोष 
भी हे कि अलंकरण श्रोर मूर्तियाँ बिलकुल एक सा हैं, अर्थात्‌, 
वही वही श्रलंकरण और वही वही रूप घड़ी घड़ी दुहराया गया 
है, फिर भी इनमें db विलक्षण जालियाँ, पुतलियाँ, वेलबूटे 
ओर नक्काशियाँ बनाई गई हैं कि देखनेवाला दंग रह जाता È | 
मंदिरों में एक इंच स्थान भी खाली नहीं छोड़ा गया है। संगमरमर 


ऐसी बारीकी से तराशा गया है, मानों किसी कुशल सुनार ने रेती 
. से रेत रेत कर आभूषण बनाए हों, वा यों कहिए कि घुनी हुई 


cod 


जालियाँ ग्रोर झालरें पथरा गई हैं। यहाँ की gal की सु द्रता 
कातो कहना ही क्या | इनमें बनी हुई aq की भावभंगीवाली 
पुतलियों ओर संगीत मंडलियों के सिवा चीच में संगमरमर का एक 


भा० qo & (११००-७१) १३३ 
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भाड़ भी लटक रहा है जिसकी एक एक पत्ती में बारीक कटाव है 
(फलक--२४ ) | यहाँ पहुँच जाने पर ऐसा मालूम होता है 
कि स्वप्न के Baya लोक में आ गए। आज दिन umm के 
तान की शोभा के इतरे गुण गाए जाते हैं fg यदि इत दोनों 
मंदिरों की और थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जायगा 


कि इनकी सु दरता ताज से कहीं धिक हे । 


š ९६ उड़ीसा भर में इस काल के अनेक मंदिर फेले हैं; 
किंतु इनमें से ger पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य 
मंदिर श्रौर भुवनेश्वर का मंदिरसमूह है ( फलक--२८ )। 
इन मंदिरों की शैली में aga कुछ समानता है, जिसे हम दो 
us वाक्य में कह सकते ह-ञ्रत्यथिक अलंकृत होते हुए 
if इनमें ऐसा भारीपन और थोथापन Š एवं इनकी कुर्सी इतनी 
stat है कि इतकी भव्यता को बड़ा धक्का पहुँचता है | इनके 
शिखर ऊपर पहुँचते पहुँचते कुछ गोलाई लिए हो जाते हैं, जिन पर 
का चिपटा आमलक गला दबाता सा जान पड़ता Š | फिर 
थी ये मंदिर sm विशाल और aga रचपच के बने हैं। इनमें 
नागकन्याओं की, zer के अंगों ओर नायिकाभेद की वडी 
सुभग मूर्तियाँ बनी ç, जिनके भोले ga पर से aia हटाए 
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अपने शिशु का arg करने में मानो अपने हृदय को निकालकर धर 
देती हुई श्रंकित की गई है । 

किंतु उड़ीसा के मंदिर भी अपने काल के व्यापक दोष से नहीं 
बचे हैं--इन पर भी अश्लील मूर्तियों की भरमार 2 | 

कोणार्क का मंदिर रथ के श्राकार का बना है जिसमें बडे विराट 
पहिए हैं रोर जिषे बड़े जानदार NE खींच रहे है | 2 

$ ६७, दक्षिण में राजराज चोल ९८५ ६० Š तांजार को गदी 
चर बैठा | यह बड़ा प्रतापी, बहुत बड़ा विजेता और सुशासक था । 
इसने तांजोर में राजराजेश्वर नामक विशाल शिव मंदिर बनवाया | 
इसकी विशेषताएँ ये š कि इकमें कई परक्रोटे हैं जिनमें चारों श्रोर 


ag भव्य और विशाल फाटक ( गोपुरम्‌ ) बने Za बीच में मंदिर 


है जिसका शिखर शाकु आकृति का है जो ऊपर पहुँचकर श्रामलक 
के बदले एक गुबद में समाप्त होता हे । मंदिर के आगे की 
ओर एक विशाल मंडप Š जो एक एक पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर 
खड़ा है । इन खंभों के wa घोड़िए उड़ानदार घोड़े वा aia 
की आकृति के हें । इसे कव्याणमंउपम्‌ कहते हैं। इतका 
छुज्जा बहुत भारी हे जो भोंकेदार न होकर गोला गलता वाला 
हे | यहीं पर यह लिख देना भी श्रप्रापंगिक न होगा कि दक्षिण 
के श्रन्य मंदर भी विशेषतः इसी शेजी के अनुकरण पर हैं, जिनमें 


x 


ott शती के चिदंबरम्‌ ओर aga के मंदिर serada हें । 
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मदुरा के एक मंदिर का मंडप नौ सौ पचासी खंमों का है। इन खंभों 


~ - c^ NV x 
पर maqa नकाशी और श्रांदसकद मूरतियाँ बनी हे । तामिल भारत में _ 


«fS वास्तुकलाश्रों की परंपरा श्राज भी जीवित है | 
११११ ई० में सैदुर अर्थात्‌ दक्षिणी कर्नाटक में यादवों का 
एक वंश प्रवल हो उठा। इस वंश का दूसरा नाम होयशल 
था। हालेबिद नासके स्थान में इनका बनाया हुआ होयलेश्वर 
नामक मंदिर है। यह मंदिर बाहर से बहुत ही ada है। 
प्रायः समस्त हिंदू देवी देवता और पोरणिक कथाएं इस पर 
salad हैं तथा एक से एक सुंदर अलंकरणों की पटी पर पट्ट 
बनाकर इसका श्राकर्षण श्रौर भी बढ़ा दिया गया है ( फलक-- 
२६ )। १३११ £o में म्रसलिम आक्रमण के फारण यह मंदिर 
TIT रह गया | 
§ ९८. यहाँ तक उत्तर मध्यकालीन कतिपय प्रधान मंदिर 
six मंदिर समूहों का कुछ विवरण देकर अब इम इस काल की 
कुछ मूर्तियों का परिचय देंगे, किंतु ऐसा करने के पहले हस काल 
की मूर्तियों की विशेषता के dia में कुछ ज्ञातव्य बातें दे देना उचित 
जान पड़ता है-- 
१--शिल्पशास्त्र की sfedt के कारण कलाकारों ने मूर्ति के 
मान (माप) तथा आयुध, वाइन इत्यादि श्रंगों पर 
विशेष ध्यान दिया। श्रधिकतर देवताओं के हाथ ag- 
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r dean होते हैं, जिनमें, उन देवताश्रों का सामथ्य 
| प्रदर्शित करने के लिये, नाना प्रकार के श्रायुध दिए 
| जाते ti 


२-य्रधिकांश मूतियाँ कोर कर बनाई गई Ft उनके मुख- 
मंडल पर योगस्थ भाव को श्रभिव्यक्ति का विशेश ध्यान 
f रखा गया 21 उनक्को मुखाकृति उसी अंडाकार का 
- विकास है जो भारशिव गुप्तकालीन मूर्ति शेली का 
| आदर्श था। aa इस मुखमंडल के कपोल पीन श्रौर 
| उभरे हुए होते हैं; चिबुक को अलग सा करके दिखाते 
| € जिसकी निचली सीमा के बीच गाड़ भी बना देते हैं। 
| इन मुखमंडलों की एक विशेषता uz है कि सामने की 
| बनिस्त्रत एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने पर वे अधिक 
| सुंदर लगते हैं | 
२-इन मूर्तियों में बल खाती हुई देह का इतना श्रतिरंजित प्रदर्शन 


> होता है कि वास्तविकता से उक्षका कोई GAT नहीं रह जाता; 
| फिर भी गढन में कहीं से श्रशक्तता वा श्रासफलता नहीं 


पाई जाती 1 fag हस्त श्रौर चरण की मुद्रा्रों में गुप्तकालीन 
सरलता का श्रभाव Š । 
४-जैन तीर्थकरों फी मूर्ति की aga में विशेष अंतर नहीं आता | 
मानो इस तप: प्रधान संप्रदाय की कला पर भी उसळे तपोबल 
से, समय का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं । 
$ ९६. उत्तर भारत की उत्तर मध्यकालीन प्रस्तर मूर्तियॉ दो 
I बड़े विभागों में 3z जाती हैं-एक चुनार वा Gre खदानों के 
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रवादार पत्थरों की, जिनका रंग मटीला, खाकी वा जोगिया होता है; 
दूसरे पाल राजाश्रों के maa में बनी बिहार mic बंगाल की» 
जो गया के षसोटी वा उससे मिलते sed काले पत्थरों की हैं। 
शेषोक्त मूर्तियों में वेष्णव, शेव रौर शाक्त आदि ब्राह्मण संप्रदायो 
श्रोर महायानीय Nea संप्रदायों की मूर्तियों मिलती हैं | उक्त काले 
पत्थरों के महीन ओर घने cal त्था गहरे रंग के कारण इन nfed? 
पर की नकार के ब्योरे बड़े साफ रहते हे एव ये ढालकर बनाई गई 
जान पडतो हैं। इस प्रकार की एंक विशिष्ट विष्णु मूर्ति गोरखपुर 
में निकली थी जो वहाँ ma एक मंदिर में बैठा दी गई है, किंतु 
काशी के anu नामक उपांत में इसी शैली की एक विष्णु 
मति है जिसके हाथ खंडित है। इसे इम पालकालीन सर्वोत्तम 
ब्राह्मण मति समभते हे | इसका चेहरा बड़ा भव्य एवं प्रसन्न और 
mafa प्रभावशाली है | 

Š १००. साधारण पत्थर की मूर्तियों में महोवे से प्राप्त पद्म- 
पाण श्रऽलोकितेश्घर (फलक २० ख) तथा सिहनाद ञ्रवलो- 
कितेश्वर की मूर्तियाँ, जो इस समय लखनऊ संग्रहालय में हैं, दर्श- 
नीय हैं। इनमें efe की कमी है ओर इनके अंगप्रत्यंग खुले 
से हें जिसके कारण इनकी कल्पना मौलिक जान पड़ती है। किंतु 
इन दोनों में इतना सादृश्य है कि इन्हें किसी एक पुराने नमने पर 
श्रवलंबित होना चाहिए, fem थोड़ा थोड़ा अंतर करके दो! 
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मूर्तियाँ कल्पित कर ली गई हैं फिर भी इनकी तुलना पूर्व मध्य- 
कालीन मूर्तियों के साथ की जा सकती है | | 

कलाभवत में शिवपार्वती के वेवाहिक दृश्य को एक मूर्ति है । 
यह मटमंले गुलावी पत्थर की है श्रोर इस काल की मूर्तिकला का 
एक बहुत "gr उदाहरण है। मूर्ति में श्रागे सद्मःपरिणीत 
शिव पार्वती हैं | उनके मुँह पर श्रवसर के श्रनुकूल यथेष्ट प्रसन्नता 
है । उनके वस्त्र आभूषण आदि ast खूबी और बारीकी से गढे 
गए हैं। प्रधानता के लिये ae युगलमूर्ति बड़ी बनाई गई Š | 
पीछे बराती के रूप में गाते asd शांकर के. गण, we दिक्पाल, 
नवग्रह, काचिकेय श्रौर गणेश, पृथ्वी भ्रोर नागराज तथा शिव के 
पार्षद wife सभी ast सुदरता से उत्कीर्ण हैं। श्रज्ञंकारिक 
नकाशी श्रावश्‍यकता से श्रधिक नहीं है ( फल 6२३ )। 

नाचते हुए गणपति की मूर्तियां इस काल में बहुत बनती थीं । 
इनका एक श्रच्छा उदाहरण भारत कलाभवन, काशी, में है। 
यह aya मूर्ति चुनार के पत्थर फी है श्रो! iu: कोर करः 
बनाई गई Š | इसमें गणेश का रूप भावपूर्ण है, नाचने की 
प्रसन्नता उनके मुँह पर झलक रही है और उनकी सारी 
आकृति मुदमंगलदाता हे | उनका त्रिभंग श्रोर ताल पर 
पढ़ता हुआ amb चरण सुंदरता से दिखाया गया है 
( फलक--२४ ) | 
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$ १०१. पाल राजाओं के समय में सु'दर aafia भी 
[1 


बनती थीं। इनमें से अधिकांश ऐसी हें जितमें इस कालं को 


आलंकारिकता की ही छुरा है, कितु कुछ में काफी भाव, ठवन की 
सरलता और उन्मुक्तता भी है | कई बरस पूव गया जिले के कुर्कि 
हार नामक स्थान में एक ही ane पालकालीन सैकड़ों Ng- 
afaat निकली थीं जिनमें की अधिकांश gs समय ए्टना संग्रहालय 
मे हें । इनमें की कई मूर्तियों में उक्त बिशेषताए' हें | वोदिसत्य की एक 
खड़ी मूति इसका एक अच्छा उदाहरणा है | ( फलक २७ ) | 

इस काल में बिहार ही कला ओर संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था | 
इस चेत्र में तत्कालीन मूत्रियोँ की जो दशा बच रही थी उसकी तुलना 
में देश के शेष भागों में मूर्तिकला का रूप बहुत ही अपभ्रष्ट था | 
बिहार में पाल राजाओं के mag में काले पत्थर की बहुत सुंदर 
Waal बनीं । भारत कलाभवन वाली विष्णु की सरति इस शेली का 
एक उत्तम उदाहरण Š . 

इस काल के 'एथ्कीराज विजय? काव्य 8 पता चलता है कि अन 
तक देवकुल (६ १२, नोट १ ) बनते थे, किंतु अब उनमें की राज- 
मूतियाँ खड़ी के बदले घोड़े पर सवार होती थां | 

Š १०२. नवीं शाती के sa में ज्ञावा श्रीविजय से लग हो 
राया और तब यहाँ के स्वतंत्र राजा दक्ष ने प्रांजनन नामक स्थान 
में एक शिवक्षेत्र स्थापित किया जिममें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 
के मंदिर बनबाए , इनमें शिव मंदिर eas विशाल और s 
बनगाया या तथा बीच में रखा गवा | इन मंदिरों के सामने 
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त्रिदेव के तीन श्रॉर छोटे छोटे मन्दिए हैं एवं इस क्षेत्र की बहार 


दीवारी के चारों श्रोर सैकडों छोटे छोटे शित्र मंदिर हे इन मंदिरों 
पर राम श्रौर कृष्ण की लीलाएँ उत्कीर्ण हैं जो हमारी मूर्तिकला 


में अपना जोड नहीं रखतीं। श्रोर तो क्या, भारत में भी इन विषयों 
'की ऐसी मनोहर मूर्तियाँ नहीं ब्रनीं। प्रांबतन में शित्र की दो 


प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं। एक तो देवता के स्वरूप में, 
जिनके मुखमंडल पर श्रजीम शांति, ध्यानस्थता ओर यांमीर्य रहता है 
( फलक-२९२); दूसरे, ऋषिवेश में जिसमें जटाजूट के साथ 
दाढ़ी भी रहती है । 

जावा से १३ वीं शती तक मूर्तिकला के श्रनुपम नमूने मिलते हैं । 
इनमें से सर्वोत्तम राजा wadn भ्रमुर्वभूमि ( १२२०-१२२७ 
de) के समय की बौद्ध प्रज्ञापारमिता की प्रतिमा हे) इस मूर्ति के 
खुढार gaiza पर की श्री, शांति, सरलता, सुक्रुमारता शोर प्रसन्नता 
निराली है । कहते हैं कि इप sft का आदर्श उक्त राजा को रानी 
देदेस के dieu से लिया गया है ( फलऋ--३० ) | 

१४ वीं शती के आरंभ से अवोचीन काल तक 
[ उत्तर भारत ] 

$ १०३. १३ वीं शती के बाद उत्तर भारत की मूर्ति-- 
कला में We जान नहीं xg जाती । मुसलमान विजेता मूर्ति 
के विरोधी थे फलतः उनके प्रमाववश यहाँ के प्रस्तरः 
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शिल्प के केवल उस अंश में कला रह गई जिसमें ज्यामितिकः 
श्राक्कतियों वा फूलबुटे की रचना होती थी । मूर्तियों के प्रति राज्याश्रयः 
के श्रभाव में ऊ चे दरजे के कारोगरों ने अपनी सारी प्रतिभा श्रलं- 
करणो के विकास में लगाई | 

१५ वीं शती में महाराणा कुंभा बहुत बड़ा वास्तु निर्माता हुआ t 
उसने अनेक विशाल मंदिर और अपनी गुजरातविजय का स्मारक- 
एक कोर्तिस्तंम बनाया जो एक सो बाइस फुट ऊँचा है। उसके. 
बनाए मंदिरों में मुख्य कुंभस्वामी विष्णु मंदिर है जिसे श्राळ 
मीरांबाई का मंदिर कहते हैं। जहाँ उक्त कीतिस्तंभ वा इस मंदिर 
का श्रलंकरण बहुत उत्कृष्ट है और बनावट बड़ी धूमधामी है, वहाँ 
इनकी मूतियाँ विलकुल निर्जीव और wast जकड़ी है--यद्यपि 
कोतिस्तंभ को मूर्तियों का विश्वकोष कहना चाहिए, क्योंकि उसमें 
श्रनेकानेक देवीं देवताओं की ही नहीं, नक्षत्र, वार, मास और ऋतुं 
तक की मुतिया हैं, यहाँ तक कि त्रिमूर्ति के साथ साथ अरबी अक्षरों 
में अल्लाह का नाम भी उत्कोण Š | 

१६ वीं शती के wq में श्रामेर के महाराज मानसिंह ने व'दावन 
में गोविंददेव का विशाल मंदिर बनवाया । श्रौरंगजेब ने इसका 
समूचा एक खंड नष्ट कर दिया। अन्न इसके गर्भगृह और सभा- 
मंडप मात्र बच गए हैं। उतने ही से इसकी कला फी महत्ता 
प्रकट होती है। इसका ्रनोखापन यह है कि इसके किसी भी 
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अलंकरण में मूर्ति नहीं बनाई गई है। खंमे, घुड़िए, waz, कंगनी' 
आदि में सबंत्र फूल बूटे के वा ज्यामितिक श्रलंकरण हैं । 

Š १०४. महामना ASIT की उदारता के कारण मानसिंह इस 
मंदिर को बनवा सका था। स्वयं श्रफब्रर का बनवाया BA का महल, 
जिसे श्राज जहाँगीरी महल कहते हैं तथा फतहपुर सीकरी के भवन 


का वास्तु सर्वथा भारतीय Š । वहाँ की पंचमहल नामक इमारत में 
एक के ऊपर एक, पाँच बारहदरियाँ Š जो क्रमशः छोटी होती गई हैं । 

इसका भाव Aaga मंदिर क [शखर का है । श्रकत्रर-जहाँगीर-काल 

में महाराज वीरसिहद्रैच ने दतिया का ग्रप्रतिम प्रासाद तथा AST 

का सुदर नगर निर्माण किया और उसमें चतुर्भुज का विशाल 

मंदिर बनाया । यह मंदिर भी उस काल का एक विशिष्ट उदाहरण" 
है । इसके भव्य शिखर के रागे गुब्रद का संयाजन बड़ा कलापूर्ण दै । 
gaz के ऊपर एक छोटी सी गुमटी देकर उसका सौंदर्य श्रोर भी 
बढ़ा दिया गया 2 | 

। Š cou, किंतु उत्तर भारत में मूतिकला का हास उत्तरोत्तर बढ़ता 
। ही गया, यहाँ तक कि आज जयपुर इत्यादि में भद्दी, ठिंगनी Dire 
| प्राचीन परंपरा के विपरीत म तियाँ बन रही ë | पाश्वात्य ढंग की मुर्ति- 
| कला के अनुकरण पर तो Woe यहाँ की इस कला का पुनरुद्धार Sniuq: 
| है, क्योंकि दोनों के सिद्धांत में आमूल अंतर है; हाँ; श्री श्रवनींद्रनाथ 


ठाकुर के नेतृत्व में चित्रकला का जो पुनरुत्थान हुआ! है उससे अवश्य- 
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अपनी मूर्तिकला के gear क्रो आशा की जातो है और इस दिशा 
में प्रगति हो भी चली है | सर्वश्री प्रभातरंजन खास्तगीर, रामर्किकर 
-बेज तथा देवीपसाद्राय चौधरी भ्रादि उदीयमान कलाकारों से देश 
को बड़ी बढ़ी आशाए हें | 


[ दक्षिण भारत | 


$ १०६. हम ऊपर कह आए हैं कि दक्षिण में श्रपी तक 
सूर्ति-मंदिर-कला Nana है ($ ६७ )। वस्तुतः edi eat 
शती से, जब उत्तर भारत में हमारी उन्नति और विकास का क्रम 
समाप्त हो चुका था, दक्षिण ने इस क्रम को बनाए रखने का मार 
अपने ऊपर ले लिया था। off =s शती में भागत्रत 38 
श्रद्धितीय ग्रंथ को रचना द्रविड़ भारत में हुई | ९८३ dodi 
'केरल siu में शंकराचार्य का प्रादुर्भाव gar fei बौद्ध 
संप्रदाय के दार्शनिक तथ्य को, जो इस समय JATA शाद्‌ के 
tea में सड़ गल रहा था, एक नया रूप देकर ga: प्रचारित 
किया ऑर हमारे गिरे हुए नेतिक जीवन को उठाया । फिर तो 


oy 


द के Yt हुए aa का फिर मे प्रकाशन (aq भाष्य के रूप 
म॑ ), स्मृतियों की AIET उदार व्याख्या ( पाराशर माधघोय 
के रूप में ), रामानुज, मध्य और बल्ज्ञम के धार्मिक सुधार क्रो 
लहरें रत्नाकर को झोर से हो उत्तर भारत में आई | इनमें से 
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Ë का व्यक्तित्व तो ऐसा महान्‌ हुआ जिसने रामानंद के द्वारा 
कबीर जैसे संत को उत्पन्न किया और तुलसी AA युगपुरुष के 
निर्माण का कारण हुआ । 

जीवन की इस स्फूर्ति को दक्षिण ने, छला में भी श्रनूदित 
किया । उसकी नटराज प्रतिमा इस mmf का wd रूप wa at 
तो इस ब्रह्मांड की सति में एक नृत्य विद्यमान है। इस ufa— 
गति--में जहाँ देखिए लय ओर ताल च्ल रहे हैं। जिस 
क्षण उस लय ताल में बाल भर का भी श्रंतर पड़ता है, प्रलय 
दो जाता है। नट्राजमूर्ति परमात्मा के इस qua [quz 
स्वरूप का भी प्रतिवित्र है। इसी प्रकार लय ताल के उक्त अंतर से 
जो अवस्था- प्रलय--उत्पन्न होती है उसमें भी एक श्रन्य प्रकार का ` 
नृत्य है । यही उदभ्रांत नृत्य, यही तत्वों का विलोड़न, पुनः ufa का 
कारण होता है--महिम्न स्तोत्र में इस तांडव का बड़ा विशद ओर 
सजीव शब्दचित्र अंकित किया गया 9— आपके पाँव की ठोकर से 
पृथ्वी का ठिकाना संशय में पड़ जाता हें । आकाश में सुजपरिधो के 
घूमने से ग्रह नचत्र व्याकुल हो जाते हैं और जटा से टकराकर स्वर्ग 
डगमगाने लगता है। फिर भी श्राप जग्तू की रक्षा के ल्यिही 
नाचते हैं ( क्योंकि इसी विसुष्टि में नई सृष्टि का बीज निहित है )। 
क्या कहना टै, श्रापक्ती विभुता भी कैसी विकट हे! | नटराज- 
aa की तात्विक व्याख्या उक्त दोनों ही zen से अर्थात्‌ (क) 
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ब्रह्मांड के श्रहनिश zer से ओर (ख) नए सुजन से गर्भित 
तांडव zer से की जाती है। किंतु प्रश्‍न तो यह है कि वह कोन 
सी मनोवृत्ति थी, कोन सी प्रेरणा थी जिने दक्षिण को नटराज की 
इस विशद कल्पना में प्रवृत्त किया ? वह और कुछ नहीं, निश्चयेन 
वहो पुनरुत्थान की भावना थी जिसकी चर्चा ऊपर हुई Š | 
कतिपय कलाममज्ञां का यह निरीक्षण बड़े ही मार्के का और 
बिलकुल ठीक है कि भारतीय मूर्तिकला केवल दो कृतियाँ निर्माण 
करने में समर्थ हुई है। एक तो शांति और स्थिरता की अ्रभि- 
ज्यक्ति--बुद्धमूर्ति; दूसरे, गति और dea का निदर्शन-- 
नटराजमूरति | 
नटराज को मूर्तियाँ ताँवे की वा कमी कभी पीतल की होतीं 
हैं एवं ढालकर बचाई जाती Eq १५वीं - १६ वीं ada लेकर 
वर्तमान काल तक के इनके उदाहरण मिलते हैं; मद्रास संग्रहालय, 
सिंहल के कोलंबो संग्रहालय, तथा बोस्टन बंग्रहालय ( श्रमेरिका ) में 
इनका उत्तम संग्रह है। fi सवश्रेष्ठ उदाहरण तांजोर के बृह- 
दीश्वर मंदिर में है। dasa: उसे भी उत्तम शोर प्राचीन sur 
हरण अन्य मंदिरं में तथा पृथ्वी में दवे पड़े हैं । उदाच नृत्य में मस्त 
भगवान्‌ नटराज के अंग अंग से गति और स्फूर्ति छिटक रहो है । 
प्रसन्न मुखमंडल ताल का सम देता जान पड़ता हे । भगवान्‌ की 
जटा ओर उदरबंध फहरा रहे हैं, उनके नागभूषण लहरा रहे F | 
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आशक्ति का निदर्शक वायां पैर नृत्य ans में ऊपर उटा gare 
ओर दहना मूतिमान्‌ तमस्‌ 'मल' षो कुचल रहा है। उनके चार 
हाथों में से दहने हाथ में सुदिन का सूचक डमरू डिमक रहा दै श्रौर 
बाएँ से अशिवदाइक afta को शिवारे उठ रही हें अमय और 
वरद शेष दो हाथ पल्लव की तरह लहलह्द' रहें हैँ जित प्रकार 
नाचतो हुई फिरहरी को गति जत्र अपनी gaa को पहुँच जाती है 
तो वह बिलकुल अविकंप हो जाती है ओर उस yaa में ही उसकी 
at आकृति दीखने लगती है, मानो वह sz को तहँ ठहरी हा; 
ठीक यही भावना नटराज मूर्ति को देखकर होतो है ( फलक-- 
६१ ) 1 अनेक नटराज मूर्जियों में प्रथा का एक मंडल भी होता 
है जिसका इसमें श्रभाव है | 

दक्षिण की श्रन्य 'कांस्य' मूर्तियों में शित्र के अनेक sat को; शिव 
भक्तों को; दुर्गा, लक्ष्मी, विष्णु, गणेशा, ग्र।दि देव देवताश्रों की, तथा 
ze, राम, दृध्यगोपान, वेणुगोपाल, श्रादि श्रतरतार संबंधिनी एवं 
इनुमान श्रादि की मुर्जियाँ प्रमुख हैं | इन सत्र में श्रपना श्रपना निजस्य 
ओर विशेषता पाई जाती है | 

§ १०७. इनके सिवा इथ wis में दक्षिण ने धातु क्रो उत्कृष्ट 
व्यक्तिमूर्तियाँ भी बनाई। War मूर्तियों का एक बड़ा अच्छा उदा- 
हरण उधर के लुप्त हिंदू राज्य जिजप्रनगर के aad प्रतापी ओर सुसं- 
स्कृत राजा कृष्णदेव राय ( १५०६--१६३० ) श्रोर उसकी दोतों 
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रानियों की प्रतिमाए हैं ( फलक--३२ ) | यह विज्यनगर राज्य 
१३३६ ई० में तुगमद्रा नदी के किनारे स्थापित हुआ और शीघ्र 
ही एक साम्राज्य के रूप में परिवतित हो ग्या जिसके jana कृष्णा 
नदी š उस पार का सारा दक्षिण भारत था। इसके अधिपति 
रायवंश ने विजयनगर नामक agant निवेशित किया जो प्रायः दो 
शतियो तक बनता रहा | हसमें श्रति mama दक्षिणी शैली के 
gas मंदिर और देवस्थान थे जिनमें विष्णु का विठ्ठलस्वामी 
नामक तथा राम का इजारा रामस्वामी नामक मंदिर प्रमुख थे । 
शेषोक्त मंदिर पर मूर्तियों में समस्त रामायण उत्कीर्ण है किंठ वे 
मूर्तियां अकड़ी जकड़ी हुई हैं। हाँ, यहाँ का श्रलंकरण अद्भुत है! 
इसी शेली का १६ वीं शती का एक मंदिर ताडपत्री ( जिला श्रानंद- 
पुर, मदरास ) में है यह हरे पत्थर का है और विजयनगर शेली 
का सबसे उत्कृष्ट नमूना दै। कृष्णदेव राय का समय विजयनगर 
साम्राज्य के प्रताप का aag था। १५६५ o में दक्षिण की 
बहमनी सल्तनतों ने एक होकर विजयनगर को छार खार कर 
डाला । पॉच महीने तक दे लोग पूरी शक्ति से वहाँ के मंदिरों 
श्रौर भवनों को, तोडते, फोड़ते, जलाते और ढाइते रहे । त्र कहीं 
वे इस नगर को, जो अपने समय में एशिया भर के सु'दरतम ओर 
समृद्धतम नगरों में से था, मटियामेट कर पाएं | श्रब भी इसके ax 
बिलारी जिले में, हंपी गाँव के चारों ओर, दूर दूर तक फेले हुए हैं । 
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देरा के तौभाग्य से दक्षिण में श्राज भी प्राचीन शेली के ऐसे 
मर्तिकार बच रहे हे जो वदा की exp से अ्रच्छी मूर्ति की aad 
प्रतिकृति तैयार कर सकते हैं; इतना हो नहीं, अपनी कल्पना से? 
अनेक रंशा में स्वतंत्र रचना करने की साम्यं भी रखते हैं । 


उपस हार 


§ १०८. कला की कृतिर्यो में कल्ञाकार की अनुभूति को 


सहातुभूतिमय अभिव्यक्ति रहती दे । एक उदाहरण चीजिए --रस्ते में 


एक दुखिया पड़ा हे । कितने हो व्यक्ति उधर से ar जा रहे हैं, 
उनमें से अधिकांश ऐप š 
निरीक्षण के श्रल्पतावश उस 


हैं gat क्राम की घुन के कारण वा 
खिया के वहाँ विद्यमानता की श्रनुभूति 
ही नहीं होती, भान ही नहीं होता । कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान तों 
उधर जाता है, किंतु वे उस दयनीय को देखते ही de मोड़ लेते हैं | 
उन्हें उसके फटे, गंदे चीथड़े; frd gu, सडे गले अंग से faa 
लगने लगती है । इने गिने ऐसे मी हैं जिनका हृदय उसे देकर 
विगलित हो उठता है; और, उनसे भी sel कम, शायद हजार म॑ 
एक ऐता भी है जिसे उसके प्रति सहानुभूति ही नहीं है बल्कि अपनी 
कृति में उत सहानुभूति की ae aain भी करता है | यही है. 
कलाकार--चाहे वह श्रपनी तद्दानुभूति शब्दों द्वारा व्यक्त करे; 


चाहे स्रों द्वारा, चाहे Wes फलाओ द्वारा | 
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यतः कलाकार की श्रनुभूति और अभिव्यक्ति में सहानुभूति है 
तः उसकी रचना में रस होता है, रमणीयता होती है। इसी- 
लिये कला रसात्मक है, रमणीय sei प्रतिपादक है। संस्कृत में 
Sq शब्द घिन और करुणा दोनों के sr में भ्राता है | इस दुहरे Ud 
सें ऊपर की समूची व्याख्या निहित Š | एक ही धिनौना दृश्य एक के 
हृदय में नफरत और दूसरे के हृदय में वेदना उन्पन्न करत। Š । We, 
ऐसी अभिब्यक्ति के वास्ते कलाकार के लिये यह श्रावश्यक नहीं कि 


` बह किसी वास्तविक दृश्य से ही नमूना ले। यदि उसकी मनोदृत्ति में 


उक्त विशेषताएँ हैं तो वह अधिकतर trud] कल्पना के जगत्‌ से ही, 
अपेक्षित वस्तु ( = थीम ) पा लेता है | 

ऐसी कृतियों को जब तक हम कलाकार के हृदय से एकतान 
होकर न देखें तब तक उसका रसास्वादन नहीं कर सकते । प्रेक्ष्य 
कला भी एक भाषा हे | जिस तरह काव्य शब्दों के द्वारा भावों 
को श्रभव्यिक्त करता है उसी तरह Sen mart श्राकृतियों 
के द्वारा उनकी श्रभिव्यक्ति करती ë saga. जिस vila 
प्रत्येक भाषा की प्रकृति श्रलग श्रलग होती है, उसकी अपनी 
विशेषताएँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, अलंकार होते हैं, जिन्हें 
एक से दूसरी भाषा में ढालना श्रसंभव होता हे; फिर भी 
जिनके wa ही नहीं भाव तक को उस भाषा का जाननेवाला, 


उसे सात्म्य करके समझ लेता दे, उसी vifa cea कला की 
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{भिन्त भिन्न शैलियों की प्रकृति fea भिन्न होती है और उन्हे 
-समभने के लिये ज्र तक हम उनसे सात्म्य नहीं करते तब तक 
-असफल रह जाते हैं, ओर पूछने लगते है--'यह आँख ऐसी क्यों 
बनी दै? १ ‘ga sin की मरोड़ ऐसी क्यों है” १ इत्यादि | 

क्या इम कभी शंका करते हैं कि संस्कृत में सारे वाक्य की 
रचना विशेष्य के लिंग, वचन एवं विभक्ति के अनुसार क्यों होती है 
वा उसमें एक एक 9 लंबे समास क्यों होते हैं, साथ ही क्या कभी 
इन भाषा वैलक्षुण्यों के कारण हमें Ba समझने में वा भाव भ्रभि- 
व्यक्त करने में sem भटक होती है? Sau में एक वेट 
( = गया ) 8 प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों ही पुरुषों के दोनों 
-वचनों का काम चल जाता है। हिंदी में वचन के श्रनुंसार गया; 
am दो रूप होते हैं, ऊपर से क्रिया में लिंग भेद भी रहता है। 
किंतु अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार दोनों ही भाषाओं के श्रपने 
अपने प्रयोग टीक अतः श्रशोभन नहीं लगते हैं और श्र्थबोध 
करने की qu शक्ति रखते हैं । यदि इम इसी सिद्धांत पर प्रेक्ष्य- 
Haat के पढ़ने में प्रवृत्त हो, तब कहो सफल हो सकते हैं | 

जिस कृति का संबंध कलाकार के मनोराज्य से, कल्पनाजगतू 


से, है sak विषय में ऐसी शंका ही क्यों--'क्या यह स्वाभाविक 


है! Ra समय कत्रि कहता है--गगनचुंबी प्रावाद' उस 
समय तो हम यह नहीं कइते--'क्या mada 39 रहा है! ! उलटे 
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इम साधुवाद करते हैं--प्रासाद की उच्चता को उक्ति द्वारा किस 
सफलता Š व्यक्त किया है? | किंवा जत्र कवि कहता हे--'के हंसा 
मोती sü के भूखो रहि जाय? तो हम यह तर्क नहीं फरते-- 
क्या झूठ — है.] भला sel हंस भी मोती चु गते है? ? बल्कि 
इम कहने लगते हैं--'महापुरुषों का सिद्धांत पर Hea रहना d 
ढंग से दिखलाया है” | फिर प्रेक्ष्य कलाओं के ही प्रति श्रन्याय क्यों १- 
उन्हें इस दृष्टि से देखिए ही क्यो, कि शारीरिक ( श्रनॉट्मी ) 


अथवा-- दृष्टिक्रम ( पत्तपेक्टिव ) की जो dera धारणा है, उसके 

श्रनुसार वे ठीक हैं वा नहीं | यह धारणा थोड़ थोड़े समय पर 

बदलती रही है श्रोर बदलती रहेगी। योरप की यथातथ्य शेली 

( रियलिस्टिक स्कूल ), जिसके पीछे कितने ही भारतीय पागल 

हो रहे हैं, विगत कल की चीज हो गई। अब वहाँ इंप्रेश- 

free, पोस्ट इंप्रेशनिस्ट, क्यूबिस्ट आदि नई नई शैलियाँ चल पड़ी 

हैं जो भारतीय कला से भी गूढ़ हे । इसलिये, कला में ag चाहे 

faa शेली की हो, उसके रस की खोज करनी चाहिए। वह विज्ञान 

नहीं है कि उसके नियम इदमित्थं और त्रिकालवाध्य हो सकें । 

S देखना यह चाहिए कि कलाकार को जो बात कहनी थी उसे 

ae वह दृश्य से He सका है वा नहीं। यदि वह अ्रपनी अ्रभिध्यक्ति 

में सफल gure तो श्रलम्‌। वह कृतार्थ हो चुका और कटाक्त 
को सीमा के परे पहुँच: गया | 
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भारतीय मूर्तिकला, fred हमारी युग युग को संस्कृति और 
श्राध्यात्मिकता के संदेश भरे पडे हे sic जो संसार के हजारों कोस 
में फैली हुई है; श्राज हमारी उपेक्षा की वस्तु हो रही है | हमारा 
फर्तव्य है कि हम उसे समझे, उसका संरक्षण करें और उसे ga- 
जीवित करें । भारत और eur भारत के योजन योजन पर ऐसे 
स्थान हैं जहाँ इस प्रकार की निधियाँ भरी पढ़ी š । क्या इम 
उनका उद्‌घाटन उन उन क्षेत्रों की सरकारों पर छोड दें? यह 
तो हमारा दायित्व है। सरकारें हमारी यही मदद कर सकती हैं 
कि हमें अधिक से धिक सुविधा प्रदान करें श्रोर निकली हुई चीजों 
की रखबाली का प्रबंध करें । 

पृथ्वी के भीतरी बात तो जाने दीजिए, बाहर ही कितनी 
अमलय वस्तुएं पड़ी हैं जो नष्ट हो रही हैं वा सात समुद्र पार चली जा 
रही हैं । ऐसी निधियों का संरक्षण हमारा धर्म हे । कितने ही सिक्के 
सुनार की घरियों में गलकर पासे के रूप में बाजार में fm रहे ईं । 
इनका मूल्य तो सोने नहीं, हीरे से भी बढ़कर 21 फिर क्या हमारे 
देखते ही ये इश प्रकार नष्ट होंगे । 

इस gaer का मुल है हमारी कला श्रनभिज्ञता | हमें इ श्रोर 
संलग्न होना चाहिए। तभी हम समक सकेंगे कि.इमारे पुरखों ने 
हमारे लिए कितना महाह दाय छोड़ा है। 
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